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आमुख 


१ पालि तिपिटक 


कशीनशर मे बुद्ध के निर्वाण के पदात्‌ उनके रिष्यगण एकत्रित ह भ्रपनी-ग्रपनी श्रद्धाञ्जलि श्रपितं कर 
रहेथे । उस न सह्नाः प्राः 7नू चहातस्सप' सभी को सान्त्वना देते हए बुद्ध के उपदे का स्मरण दिला 
रहे थे--“सभी वस्तुथे भ्रनित्य हं श्रौर उनसे वियोग होना श्रवद्यम्भावी है"! उस परिषद्‌ से सुभटः नामक 
एक वृद्ध प्रत्रजितभिक्षुभीथा, नो दुखी होने के स्थान पर वुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कह रहा 
था - भिक्षुमरो, दुखीमत हौ । म्रब हम उस महाश्रमण के कठिन नियन्वरण से मुक्तहो गये । वह्‌ बराबर कहता 
रहता था--"यह्‌ करना तुम्हे विहित है ्रौर यहं नही । रब हम स्वेच्छा से जो चाहे करेगे श्रौर जो नही चाहे 
नही करेगे । अरत प्राप लोगदुखीन हो| सुभह्‌ के इन शब्दो से चेतावनी सी मिली श्रौर श्रायुष्मान्‌ भहाकस्सप' 
ते इस श्रावर्यकता का अ्ननुभव किया कि प्रमुख भिन्षुम्रो की एक बैठक का ्रायोजन हो, जिसमे बुद्ध-वचन का 
प्रापाणिक सश्रह कर लिया जाय, जिससे धमं की सुरक्नाहो सके भ्रौर ्रागामी पीटियो मं उसकी परम्परा श्रनाध- 
गति रे चल सके । श्रत उन्होने भिक्षुश्रो को सम्योधित किया--“श्रवृसो, हम लोग धम्म ग्रौर विनय" का सद्खा- 
यन कर” । उन्होने उक्त वैठकं मे भाग लेने के लिये सुयोग्य भिक्षश्नो की एक नामावली तैयार की । पहले तो उन्होने 
भ्ायुष्मान्‌ श्रानन्द का लाम उसमें सम्मिलित नही किया , क्योकि तब तक वे ग्रहत्‌-पद को प्राप्त न कर सके धे । 
भ्त सम्पूण सच्खू मे भगवान्‌ के निकटतम सम्पकं मं रहकर उनके वचन श्रवण करने का सौभाग्य श्रायुष्मान्‌ ्रानन्द 
क अतिरिक्त श्रौरकिसी को नही प्राप्त हुश्रा था । अरत म्रन्त मंभ्रायुष्मान्‌ महाकस्सप' को उनका भी नाम सम्मिलित 
करना पडा । आयुष्मान्‌ आनन्द भी पूरी श्रद्धा श्रौर वीयं से ध्यानाभ्यास में तल्लीन हो गये, जिससे वे बैठक क 
निधि रपू है प्रहेल-धः की प्राप्ति करनं मेँ समथ हो सके । 


तत्कालीन मभध-स्ग्राट्‌ ग्रजातदात्रु ने राजगृहं के धिभारः पवेत के उत्तर-पाइवं मं स्थित सत्तपण्णी' गुहा 
के द्वार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमे भिक्ुप्रो की उक्त बेठक प्रारम्भ हई । 


उधर श्रायुष्मान्‌ श्ानन्द को भी श्रपने प्रयत्न मे रिटि-लाभहुग्रा । सारी रात वे ध्यानमग्न हो चङ्क्रमण 
करते रहे । प्रात कालजैसे ही वे शय्या पर लेटने के लिये बैठे, उनके पैर भूमि से उठ चुके थे रौर उनका सिर 
तकिये तक्र पहला मी न था कि इसी बीच उनका ्रज्ञानान्धकार नष्ट हौ गया श्रोर उनमे परम ज्ञान की ज्योतिका 
भराुर्माव हस्रा । उन्होने अरहैत्‌-पद को प्राप्त कर लियः । प्रपनी दिव्य शव्तिसे वे वेठक प्रारम्भ हौनेके क्षणही मण्डप 
से श्रपने लिये नि्धरित श्रासन पर एेसे विराजमान हए मानौ वे पृथ्वी के गभं से उद्भूत हो । 


सद्ख की श्रनुमति लेकर ब्रायुष्मान्‌ महाकस्सप' ने उपालि से विनय के नियम पचे मरौर ग्रायुष्मान्‌ उपालिनें 
भी सद्ख को उन प्ररो का सविस्तार उत्तरदिया । फिर उसी प्रकार ्रायुष्मान्‌ महाकस्सप' नें भ्रानन्द से भगवान्‌ 
बद्ध के उपदिष्ट घर्मं पर प्रश्न किये, जिनका उन्होने पूरैरूपेम उत्तर दिया । इस प्रकार इसमे विनय ग्रौर श्वम्म' 
दोनो का सग्रह किया सया । पर इस सद्धीति के करई शताब्दी पश्चात्‌ लिखे गये ष्रन ्ा-ग्ाहि्य' मे यह्‌ उल्लेख 
मिलता है कि इसी पहली बैठक मेही श्रसिवम्मपिटक'काभी सग्रह हो गयाथाग्रौर जिस रूपमे भ्राज हमे तिपि- 
टक साहित्य भिलता है, उसी रूप मे उसका उसी समय निर्माण हुम्रा था । 





१. चुर्लवग्ग, ग्या रहर्वां "खन्धक' । २ सुमद्ध लविलासिनी, निदान कथा । 


(२) 


बद्-निर्वाम क एम ननःव्दी पवात्‌ विनय के नियमो को लेकर एक बडा विवाद खडा हरा, जिस पर 
निणय कन्न क निपे बनाती मे एक दृनरी वैर बुलाई यई । इसमे देग के सुदर प्रान्तो के चुने हे विख्यात सात सौ 


< र १ 
भिन्न नन्मिनिन हू । इनी कारण यह्‌ द्वितीय सद्धीति 'सप्तर।तिकाः नाम से प्रसिद्ध है'। 


८.५ 


= 


इनके एक सा व्यं बाद जनमप्राद्‌ तरगो-नेवौ दर्पे ग्रहण किया श्रोर उसके प्रचार को राज्याश्चय प्राप्त 
ह्र नव नामदेवक्त<त्र् मनावलस्वौभी वौ दर-विहरो को ग्नोर प्रकृष्ट हुये । विधिवत्‌ प्रत्रज्या ग्रहण करकं श्रथवा 
च्चये पीने कन्त वारयकृरवे श्रपतने को वौद-भिक्षु घोधित कने व्रिहासे मे रहने लगे । किन्तु उनके लिये ग्रपनं 


0, 


„ >| 


ग्नी प्राम्मक्तरॐी । फनत भि्-सद् के बौद्धिन जीवन पे एक उन्ददधुनना प्रकट हुई म्रौर धमं के वास्तविकं 
ग्नाक्चिनहो 7 । वर्वके नायकं स्थविर भिक्षुप्नो ने धमकी शुद्धता को चिरस्थायी ग्खने के 
मुक्त रखने लिये एक तीसरी 7 {ग ग 7, समन्ली । सम्राट्‌ भ्रशलोक के 
{र प्रायुप्मान्‌ पु तन्व में पाटलिपुत्र के श्रदोकाराम नामक विहार मेँ इस सद्धीति की वैक 
हुई । ग्राय-मान्‌ निस्स' ने व्रनुद्ध मतो का खण्डन कसते हुए ओ्रोर मौलिक परम्परा से मान्य शुद्र श्थविरवादः नामक 
घं के स्वरूप ज्य प्रतिणदन कने हुए कथावत्थु' नामक एक ग्रन्थ की स्वना की, जिसे सङ्क ने तीसरी सङ्धीतिमें 
ेद्र-वचन काही यारत प्रहानकिया । श्राजं मौ यह्‌ निपिटक-माहित्य' का एक म्रमूत्य ग्रन्थ माना जाता है । इस सद्खीति 
क पश्चान्‌ च्रलोक नै मुद्र देनो मे प्रचार करने फे निमित्त वमेदूतो को भेजा । 


ह [जन 
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राजक्रुमार महिन्द' रोर राजकुमारी सद्खमित्ता'ने गृह त्याग कर भिक्षु-सद् मेपरत्रज्या ग्रहण कौ। उन लोगो 
ने दक्षिणम सुदरुर लङ्धद्रीपकौ यात्रा कौ श्रोर वहाँ वे धर्मं की स्थापना करने मे सफल हुये । भ्राज तक बौद्ध पालि- 
तिपिटक' की परम्परा ल ङ्ख मेँ श्नुप्राणितहो रही हैर । 


ईसा पूव २६ मे रजा वदटुगामिनी प्रमयः के सरक्षण मे एक तौव न्ख कौ वैठक हई, जिसमे सम्पूणं 
निपिटक्‌ निपिवद्ध कर निया गया" । फिर स्थविरवाद कौ मान्यता के ग्रनुसार वम। देश के माण्डले नामक नगरमे 
०८७१ ई० मं राजा मिण्डन के सरक्षण ते पांचवी सङ्कीतिका त्राोठन हत्रा जिसमं सारे तिपिटकः का सदोधन 
ग्रोर सम्पादन क्रिया गया प्रौर्‌ उन्हेसद्ध ममर की पट्टियो पर इस प्रकार उत्की्णं करदिया गया" - 


विनय १११ पट्ियां 
सुत्त ४१० पट्टरयां 
श्रभित्रम्म २०८ पद्यां 


लोग इस श्रविन्यकता का ग्रनुभव कररह॒ थेकिग्रव इस युग मं ्नाधृनिकनम यन्त्रो पर तिपिटक' का 
कुन्दर म सुन्दर मुद्रित सस्करण प्रकाञित किया याय । वर्मा मे होने वाले 'छु-सद्धायनः मे इस श्रभाव की पूति करने 
का निदचय करिया या । राजघ्रानी रगुन ते द्ध री दर वृन्दः निमित पापाण-गुहा मेँ १७ मई, १६५२ को सद्धायन की 
वेखक प्रारम्भ हुई । समार के विभिन्न देयो से श्रामन्वित ढाई सहस्र विद्धान्‌ भिक्षप्नो ने सद्धायनमे माग लिया । 
म ज्गायन दास स्वीकृत मूल 'तिपिटक' को वही श्रपने मुदरणालय मे मुद्रित कर लिया गया । १६ ५६ ई० की पच्चीस- 


| # =| 


सौवी वुद्ध-जयन्ती के दिन सद्घपयन की वैठक पूरी हुई । 


लङ्का, वर्मा, धाईलंण्ड श्रौर कम्बोडिया श्रादि मे नष्टरतर्मं व्रौद्र-स्थविरवाद है" जिसका सर्वमान्य ग्रन्थ ॐ 
पालि-तिपिटक' । उन देशो मे उनकी प्रपनी-ग्रपनी लिपियो मेः समय-समय पर तिपिटकः कै सुन्दर से सुन्दर 





१ चुन्लवर्ग, बारहवा 'खन्धक । २ महावस, पचवा श्रष्याय। ३, महावस, वही । ४. महावस, 
अच्यायं १०-२२ ॥ ५ बौद्धधमं के २५०० वषै, १६५६, प० ३५. 


( ३ ) 


संस्करण प्रकाशित होते रहेह । लन्दन की पालि टेक्स्ट सोसायदी' ने भी (तिपिटकः के ग्रधिकास का प्रकाशन रोमन 
लिपि मे कियाहै । किन्तु श्रभी तक भारतवषं की किसी लिपि से यह्‌ ग्रमूल्य साहित्य उपलब्ध नही है । 


इस प्रभाव की पूति के उहदय से केन्द्रीय तथा विहार सरकार के सयुक्त प्रयत्न से सम्पूणं पालि-तिपिटकः' को 
देवनागरी लिपि मं सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीृत कौ गर्ह । प्राय चार-वारसौ पृष्टो वाले 
चालीस खण्डो मे यह प्रकाशन समाप्त होगा । इसे पूणं कृरने का भार नालन्दा के दिवनानरी तिपिटक प्रकाशन 
विभागः को सौपागयाहै। ह्नप्रक्नाननका 77 उदे रोः; सिहृली, वर्मी तथा स्यामी लिपियो मे मुद्रित ग्रन्थो 
के ्राधार पर एक प्रामाणिके देवनागरी-सस्करण उपस्थित करना है । 


तिपिटक' के ग्रन्थो का विभाजन किस प्रकार है, यह्‌ निम्न तालिका से प्रकट होगा -- 


तिपिटक 


| 


विनयपिटक सुत्तपिटक प्रभिधम्मपिटक 
महावसग १ दीघनिकाय धम्मसद्गणि 
चुल्लवग्ग २ मज्ज्िमनिकाय विभद्ध 
पाचित्तिय ३ -युकतनिग्य धातुकथा 

४ 

। 


७७७. 








धक मेयम क दात ४७११८०१० 8 , 
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पाराजिक म्रड गृत्तरनिकाय पुलपञ्जत्ति 
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(१५) चरियापिटक 


२. प्रस्तुत ग्रन्थ : तिपिटक मे इसका स्थान 


बृद्ध-वचन के जो तीन मुख्य भाग हू, उन्ही को तिपिटक' (तीन पिटारी) कहते है । उनके विषय श्रौर 
रोली एक दूसरे से भित्र है । भिक्षु-सद्ख के निर्माणसम्बन्धी विवरण तथा अ्ननुशासनसम्बन्धी नियम 'विनयपिटकः मे 
सगृहीतहं 1 बुद्ध द्वारा भिन्न-भिन्नम्तर करे लोगो को द्विये गये उपदे का सङ्भुलन 'सुत्तपिटकः' मे है प्रौर पान्भिापित 
शब्दौ मे उपदिष्ट गम्नीर घममेदर्यन का विवेचन श्रभिधम्मपिटक' मेहै। 


॥ 
दीघनिकायः मे ३४ लम्बे-लम्बे पुत्त' है, जो तीन खण्डो मे विभक्त है--सीलक्न्धकग्ण, महात्र श्रौर 
प्यिक्वरः । 


प्रस्तुत ग्रस्य इमी तीसरं खण्ड पायिकवरध' का देवनामरी-सस्करण है । यह्‌ नामकरण इसमे श्राये हुये 
प्रयम्‌ नून को ही ध्यान मे रखकर किया गया है! इसका यह्‌ नाम ग्रत्थ कै विषयया शली के परिविय कीश्रौर 
मद्धेत नही कसा । पाधिकवम्न' के स्थान पर यदि इसका नाम पाथिकादिवग्ग' होता तो विशेष उपयुक्त होताः 
क्यातिः उससे यह ज्ञात हौ जाता कि इस वगं मे पाथिक ग्रादि सुत्तो' का सग्रहं ह। 


सम्पू तिपिटकः मे सिगालोवाद' तथा श्राटानिटिय' सूक्त ्रपना तिमे हन्त रखते ह । इनमे से पहला 
वर्मन धिवर दउग्नि ननम हैन डू-रे का सम्बन्ध भूत-प्रेतादि के त्र-वविव्यानोसे है। इसी महत्व के 
कारणं वौद्ध-देगो मेँ जनमाधारण के व्यवहार के तिये इन्हे स्वतन्त्र ग्रन्थके रूपमे श्रलभ से मुद्रित करके एक वैथितिक 
विशेत प्रदानकी ईह । एमे स्थानोमे कुच लोग एसे भी मिलेगे जो इन सूत्तो से विशेष रूप से परिचित हने 
पर भी यह्‌ नही जानते कि ये ` तिपिटक' के किस विप ग्रन्थ प्रथवा खण्ड मे भरन्त॑भूत हं । 


२. प्रस्तृत ग्रन्थः एक रूपरेखा 
(१) पाथिक-युत्त 


बुद्ध मट्लदेश् के “परनुपिया' नामक स्थन मे ठह्रे थे । एक दिन वे दूसरे सम्प्रदाय के परिव्राजक भग्भव' 
के यहाँ गये । उसने पूछा--“भन्ते, क्या यह्‌ ठीक ह कि भ्रापके धमं से प्रसन्तुष्ट हो शुनक्वत्त' भ्रापको छोड कर 
चला य्या है" ? बुद्ध ने बताया कि सचमुच ऋद्धियो र चर्त््ार न वि वने = श्रव्याकृतः' प्रनो के स्पष्ट उत्तर न देने 
के कारण 'सुनक्खत्त' ्रसन्तुप्ट हो चला गया है । उन्होने यह भी बतलाया कि “सुनक्खत्त' कुक्कुर्रत धारण करने वाले 
कोरखत्तिय' तथा मदिरा मास का ब्रत पालन करनेवाले नग्न परिव्राजक कठारमटकः के प्रति श्रद्धा कसे लगाह | 


इमके पञ्चात्‌ बुद्ध ने वैशाली के पाथिक-पृत्त' की कटानी सुनाई । पाथिक-पत्त' वैशाली मे इस बात का 
प्रचार कर रहा था -- ' भनण गौतम ननवादीहं ब्रोरमे भी ज्ञानवादी हूं । ज्ञानवादी को ज्ञानवादी फे साथ सजलौफिक 
ऋद्धिवल का प्रदशेन करना चाहिये । क्या ही अ्रच्छा होता कि हम दोनो सामान्य सनता के बीच एक साथ 
श्रपने ऋदधिबल का प्रदरोन करते, जिससे सामान्य जन यह समल्ञ पाते किं इस दुष्ट से हम दोनो मे कौन शरेष्ठ है" ? 
मौभाग्यवद उम समय भगवान्‌ वृद्ध वंशाली मे ही उपस्थित थे । पाथिकःयुत्त' की इस चुनौती का समाचार सूनव्खत्त' 
ने श्राकर उन्हंदिया › क्योकि वह्‌ भ यही चाहता था कि इस प्रकार का प्रद्न हो, जिससे बुद्ध के प्रति जनता की 
जो प्रपारश्वद्धा ह, वह्‌ कम हो जाय । उसने पाथिकःपृत्त' के निवास-स्थान पर ही जनसाधारणं की एक सभाका 
परायोजन कराया । इसका उसने भलीभोति प्रचार किया । परिणामस्वरूप समाज के विभिन्न वर्गो के लोग इसको 
देखने के लिये बडी सख्या म एकवित हुये , क्योकि उन्हेदो प्रसिद्ध श्रमणो के ऋद्धि-बल को देखने का सुप्रवसर प्राप्त 
हराया । वुद्धने खुनक्खत्त' को इस समा मं ्रपनी उपस्थिति के विषय मे स्वीकृति भी. दे दीथी । भोजनोपरान्त 
वे वहा पहुचे । जव पाथिकःपत्त' ने बुद्ध का श्राणमन सुना तो भयभीत एव सविग्न होकर वह्‌ श्नन्यत्र जाकर एक 
कोने मँचिप गया) लोगो ने उसे बुद्ध के सामने लाने के लिये ग्रनेक चेष्टाये कौ,परवे उसे वह लाने मे ग्रसमर्थं 
रह । पाथिक-पृत्त' की इस पराजय से भुनक्खत्त' को गहरा धक्का लगा, क्योकि उसे विश्वास था कि ऋद्धिवल 
परादिमे पायिक्पुन वृद्ध की श्पेाशरष्ट हं । पर इस पर भी वहं श्रपने विचार को नही बदल सकाः श्नौर इस प्रकार 
वहे वृद्ध से विमुख होकर चला गया । 


नक्खत्त के विषय मे उपर्युक्त कहानी सुनाने के पश्चात्‌ बुद्ध ने ग्रव्याश्त प्रदन के विषयमे भी भग्गवः 
को उपदेश दिया रौर इसे ब्रह्मा रोर भनोपदोसिक' देवताग्रो प्रादि की कल्पनाभ्रोे समन्नाया । 


( ५) 
(२) उदुस्बरिक-सुत् 


बुद्ध राजगृह मे “गिज्ज्कृट' के ऊपर विहार कर रहै थे । उस समय “उदुम्बरिका' के पखिव्राजकाराम में 
निग्रोध' परिव्राजक ठहरा था । वुद्ध-मक्त उपासक सन्धान" ननिग्रोध' परिव्राजक के पास गया रौर धर्म-च््चां करने 
लगा । बुद्ध के व्यितत्व की वात चली । निग्रोधः ने ्रपमान भरे शब्दो मे कहा ~ 'चुन्यागार मे रहते-रहते श्रमण गौतम 
की बुद्धिमारी ईह । श्रमण गौतम सभासे मुँह चुराते ह, सवाद करने मे भ्रसम्थहं । वे लोगो से श्रलग-ग्रलग 
भागे फिसतेहै, जैसे कानी माय श्रकेले श्रलग ही ग्रलण भागी फिसतीहै । इस प्रकार श्रमण गौतम की प्रज्ञा सारी गई 
है । यदि श्रमण यहाँ घ्रां तो उन्हं एक ही प्रश्न मे उडा द्‌, खाली घडे के समान इधर से उधर उछाल दू । 


बुद्ध दिव्यश्चोत्र से निग्रोधः के वयन सुन शशिज््ञकृट' से उतर सुमागधा के तट पर मोर-निवापः' मे भ्राकर 
सुले स्थान मे चड क्रमण करने लगे । तत्यदवात्‌ वे निग्रोध" के श्राश्रम मे पधारे । श्रपनी मण्डली के साथ निग्रोध'ने 
उनका स्वागत किया । वृद्ध ने तप-साधना को विषय बनाकर उपदेश देना प्रारम्भ किया, जो निग्रोध' का श्रना 


धर्म था । उन्होने वे बाते बताई जिनसे तप-साधना दूषित हौ जाती है । यथा-- तप-साधना से श्रात्माभिमान 
हो जाता हैः 11," 4 #ने 1 प्रणे। श्रेष्ठ समन्नने लगताहै । तपस्वी प्राय लाभ श्रौर यदा की कामना से पथ- 


1) 


भ्रष्टहयो जातादहै-्रादि। 1 -1 -२.-- "न~ ~ˆ निग्रोध' इन्हे प्रस्वीकार नकर सका । 


बुद्ध ने कमद् उसे शरीरोत्पीडक तप की ्रनर्थकता ग्रौर नन नाद्धि-यधनः की सार्थकता बतला, जौ 
म्व श्राप्टाद्धिः सा्गंका पालन करनाहे श्रौरसभीदुखोके निरोधकामागंहै । बुद्ध के उपदेश के) सुनकर निग्रोधः 
को श्रत्यन्त पवात्ताप हु्रा । उसने बुद्ध के व्यक्तित्व का जौ भ्रनादर किया था, उसके लिये उसने उनसे क्षमा- 
याचना की । 


बुद्ध ने उसे क्षमा-दान देते हुये कहा -- “निग्रोध, कोई सच्चा मुमुक्षु भ्रावे । मै उसका श्रनुश्चासन करता ह 
१ ' हूं । यदि वह वैसी साधना करेतो निख्वय ही श्रविलम्ब परमपदको प्राप्त कर लेगा । निग्रोध, 
शायद तुम गमने हे"? कि मै तुम्हे श्रपना शिष्य बनाने क चिषे एेमा कहता हं , किन्तु यह बात नही हैँ । तुम्हारे जो 
्राचारयं है, वही श्रव भी तुम्हारे श्राचायं रहे । निग्रोध", शायद तुम्हूं एेसा प्रतीत हौ रहा हौगा कि हमे श्रपने उदेश्य 
से च्युत करने के लिये श्रमण गौतम एसा कहते ह, तो तुम्हे एेसा नही समज्नना चाद्ये । जो तुम्हारा ग्रभी उदेश्य है, 
वही उदेदय रहे । मेरे उपदेश करने का श्रभिप्राय है - सभी मलो का प्रक्षालन प्रौर शुद्ध-निर्वाण कौ प्राप्ति" । 


(३) चक्कवत्ति-सुत्त 


बुद्ध सगध मे मातुला' नामक स्थान मे विहार कर रहं थे । वहाँ उन्होने भिक्षुग्रो को सम्बौधित करते हुए 
कहा -- “भिक्षग्रो, -*- ८" “777, श्रपनी शरण श्राप बनो; किसी दुसरे की चरण ग्रहण मत करो} धमे 
तुम्हा रा प्रदीप बने, धम तुम्हारी रारण बने, भ्रन्य तुम्हारी शरण न हौ" । 


तत्परयात्‌ बुद्ध ने भिक्षुग्रो को धार्मिक राजा दन्हनेमि' की कहानी सुनाई, जो चारो दिलाग्रो का विजेत 
प्रौर श्रधिपति था) उसके चक्ररत्न, हस्तिरत्न, श्ररवरत्न, मणिरत्न, स्त्रीरत्न, गृहपतिरत्न भौर पुत्ररत्न (परिणायकः 
रत्न) -ये सात रत्नथे । {~ ˆ^, १“ ८५17 । ज्येष्ठ पुत्रको राजगही दे, स्वय गृहत्याग कर प्रत्रज्य 
ग्रहण की 1 इस नये राजा ते चक्रवर्ती के व्रतो का पालन कर उसकी परम्परा सुरक्षित रखी । सात पीढियो तव 
चक्रवर्ती परस्परा चलती रही । श्राख्वां राजा प्रमाद मे पड गया । उसने राजर्षि के पास जाकर चक्रवर्ती-त्रत नरह 
पूछा ग्रौर ग्रपनी ही बुद्धि से नागन करने नगा । वह प्रजा की श्राथिक श्रवस्था सुधारने श्रौर समुन्नत करने मे श्रस 
मथं रहा । फलत दरिद्रता का प्रकोप बढता गया । दख्दरिताके कारण चोरीभ्रौर हत्या बढी । इस प्रकार देश व 
जीवन मे सभी प्रकार की भ्रवनति होती गई । 


( ६) 


व्रते भवि-यवःणी की किश्रागे चलकर भविप्य मे सद्भु' नामक एक चक्रवर्ती राजाहोगा, जो दरिद्रतां 
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प्र नमस्ि ग्रवन्वाम्र। मेर्विन्ना लायेमा । 


44) 


वदरते पून स्पे प्रारम्भिक प्रेरणादायक शब्दो मे यना उपदेन नमान करते हृए कहा ~ “भिक्षुम्रो, अ्रपना 
प्रदीप द्राप ठनो श्रपनी गगण भ्रापवनो क्सि त्सरेकी शरण ग्रहण मत करो । धसं तुम्हारा प्रदीप बने, धमं 
नस्टारर ज) 


नुम््गरी लर वने, भ्नन्य तुम्हारी शरणनहो"' । 
(४) श्रगगर्जा-सृत्त 


वदध श्र्ठस्ती के पाम 'मिवारमाता " क प्रासाद धुव्वाराम' मे विहार कर रहे थे । वर्ह एक दिन जव वे 
गले स्थान मे चठ क्नण ठर रहे पै, तव "भा्धाज' श्रौर वासे" नामक दो सामणेर' उनके समीप श्राय ग्रौर पीछे पचे 


नण २.९ स्ह 
नूमने ले । शनेः ने द्र नाह्म- लोग कहते है कि सनृष्य जाति मेवे ही सरवेश्वेष्ठ हैः क्योकि उनकी उत्पत्ति 
ब्रह्मा कमखये हुर्ईहैं । वृदढने गहा कि वह मला है, क्योकि सभी जानतेहं कि दूसरोकीही भौतिवेभीमाताकी 
कोख मे उत्पन्न हये हं । मनुप्य कौ महानत्ता उसके श्रपने गुणो मेहै । जन्मन तो पापी को शुद्ध कर सक्ताहै ग्रौर 
न चुदधको पापी) यथार्धमेवरही महान्‌ है । 


बुद्धनेवतायाकि ` ` । ˆ 7 > ` ˆ अ्रधिपतिहोते हुयेभीध्मके ही गौरव से ्रभि- 
वादनकर्तेहुं ¦ धर्मकेहीकारणवे उनके प्रति श्रपनी विनय श्रौरश्वद्धा प्रकट करते ह । 


वुद्ध ने उन क्रामणेरो' को दताया कि उन्हुं ्रपने सारे भेदभाव भुला देने चाहिये भ्रौर श्रपने को शाक्यपुत्र 
ही -ठना चिर ) फिर उन्होने सृष्टि के क्रम पर्‌ विचार प्रकट करते हुए यह्‌ बताया कि प्रलय के पड्चात्‌ कु 
प्राणी ज्रामास्वर लोक मं उत्पन्न हुये । बहुत समय के उपरान्त सृष्टि होने लगी ब्रौर मनोमय सत्व' उत्पन्न हुये, जो 
एकाग्रता की प्रीतिके श्राहार परही रहतेथे, जो स्वय-प्रभम थे प्रौर श्राक्ञि मं विचरण करते थे बहुत 
दिनो के पञ्चात्‌ पानी कौ सतह्‌ पर मिद जम गई, जो स्वाद मं घी-मक्खन के समान थी । कुं मधू-समान मीठी भी 
थी । स्वो" ने उसका ब्रास्वादन क्रिया, जिससे लोभ उत्पन्चहम्रा । लोभ के कारण मिरी कडी हो गई। 
तव जद्धली धान पदा होने लगा \ धीरे-धीरे मानव-समाज बना ग्रौर कर्मं के श्रनुसार ब्राह्मण, वैद्य आदि कीभी 
व्यवस्था हुईं । जिन्दोने सपार मे विरक्त हौ भाग" कौ साधना की, उन्होने ब्रहत्‌-पद भी प्राप्त किया। यही 
सनुप्य का श्रप्ठ ब्रादशं है । 


(५) सम्पसादनोय-सृत्त 


वृद नालन्दा के पास 'पावारिक' ्राम्रवन मेँ ठह्रे थे । वहां भसायिपुत्त' ने उनके पास जाकर कहा- 
“भन्ते, 'सम्बोधि" मे मःवान से वढकर कोई दूसरा श्रमण श्रथवा ब्राह्मण न हुभाःन होगा, न इस समय है? । बुद्ध नं 
कहा-- सापिपृत्त, तुमने यह्‌ बहुत रार्षभी वाणी कही है । क्या तुमने भूत तथा भविष्य के सभी बद्धो के ज्ञान का 
ग्रवगाह्न कर लिया ह, जिससे उनके साथ मेरी तुलना कर रहेहो" ? । 


सारियुत्त ने विनीत भाव से कहा कि तथागत द्वारा की गई धम्म की व्याख्या इतनी पूणं श्रौर 
॥ है उससे सभी रद्धाग्रो का समाधान हौ जाताहै । भ्रत उनकी श्रद्वितीयता में रद्ध का कोई स्थान 
ही नहीदहे । 


(६) पाप्तादिक-युत्त 


वुद्ध क्यो के देश मे विहार कर रहे थे । उस समय निगण्ठ-नातपुत्त' की पावा मे हाल ही मे मत्य 
हई थी । उनके प्रनुयायियो मे फूट हो गई थी श्रौर उनमे भ्रापस मे कलह हौ रहा था । उस समय नृन्दसमणुदेस' 


( ७ ) 


पावा' मे वर्षावास समाप्त कर॒ भ्रायुष्मान्‌ म्रानन्द से भिलने को रामभाम श्राया हरा ५। ! उस्न नगण्ठ- 


ना" 7 "5 । की सूचना उन्हं दी। तव बृद्धके पासं जाकर उन दोनो ने उन्ह इस समाचार से म्रवगत 
कराया । 


बुद्ध ने कहा किं निगण्ठ-नातपृत्त' के भ्रनृयायियो मं कलह ओ्रौर फूट का होना कोई आ्रारवर्यं की बात 
नही है, क्योकि वह धमं स्वाल्यात ग्रौर सू-उपदिष्ट नही ह । उन्होने यह भी कहा कि उनके स्वाख्यात धर्मं 
मे एसा नही हौ सकता । 


फिर नुद्ध ने धमं पर उपदेश दिया श्रौरं प्रहंत्‌-पद प्राप्त व्यक्ति के तक्षणो को बताया श्रौर यह्‌ भी 
बताया कि तथागत का श्रभिप्राय क्याहै। 


(७) लक्वण-युक्त 


बुद्ध श्रावस्ती मं श्रनाथपिण्डिक' के ग्राराम जेतवन' मे ठहरे थे । वहां उन्होने भि्षुप्रो को सम्बो- 
धित करते हए कहा--'भिकषु्रो, महापुरुष के बत्तीस नटः गभग है, जिनसे युक्त महापुरुपो की दो ही 
गतिया होनी है, तीसरी नही--यदि वह्‌ धर मं रहता है तो धामिक, धर्मं-राजा, चारो भ्नोर विजय पाने वाला, 
नण्तिर 7 , सात रत्नो से युक्त चक्रवर्ती राजा होता है । उसके ये सात रत होते ह ~ चक्र-रतन, हस्तिरतन, 
ग्रस्वरत्न, मणिरत्न, स्त्रीरत्न, गृहपतिरत्न प्नौर सातां ˆ - "ˆ । यदि वह गृह त्याग करं प्रब्रजित होता 
है, तो ससार के भ्रावरण को हटाने मे समथं श्रहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध होता है । 


महापुरुष के ३२ लक्षण है-- 
(१) वहु मुप्रतिठ्न- होता है । 
(२) उसके पैरके तलवेमे- रः 
( २ ) उसके प्रायत-पाष्णि होती है । 
(४ ) वह्‌ दीघड.गृल होता है । 
( ५) उसके हाथ पैर कोमल ग्रौर सन्दर होते ह । 
( ६ ) उसके हाय पैर जाल के समान होते हं । 
( ७ ) वह्‌ उस्सह्पाद' होता हे । 
(८) वह एणी-जङ्ख होता दै। 
( & ) वह प्राजानुबाहु होता हे । 
(१०) वह कोषाच्छादित वस्ति-गुह्य होता दै । 
(११) उसका वणं स्वणं के समान होता ह । 
(१२) वहं कोमल त्वचा वाला हौता है, जिससे शरीर पर सैर्ल-घूल नही विपटती | 
(१३) उसके एक रोमकूप मे एक ही रोम होता है । 
) उसके रोम ऊर्ध्वाग्र होते हं । 
) उसका रारीर ब्राह्य-ऋनु होता हे । 
(१६) वह सप्त-उत्सद्‌ होता है । 
) वह्‌ सिहु-पू्वाद्धि-काय होता है । 
(१८) उसके दोनो कन्धो के बीच का भाग भरा हृश्रा होता है । 
(१९) उसके शारीर का परिमण्डल न्यग्रा वृर के समान तथा लम्बाई चौडाई मेँ समानपात होता है । 
(२०) उसके स्कन्ध समवतं होते हं । 
(२१) वह्‌ सुन्दर शिराश्रो वाला होता है । 


[किन ४ 


।> ट नामि-नेमि युवत सहस प्रयो वाला चक्र होता है । 





( = ) 


उसकी हनु सिह के समान होती है । 

उसके चालीस दाति होते हं । 

वह्‌ सम-दन्त हेता ह । 

उमके दति के बीच में विवर नही होते) 

वहु व्वेत दाढ वाला होता है । 

उसकी जिद्वा लम्बी हेती है । 

उसका स्वर करवीक पक्षी के समान नैसगिक होता है । 
वह्‌ ग्रमिनीन-तेवर वाला होता है । 

उसकी पलकं गाय के समान होती ह । 

उसकी मोहौ के वीच मे दवेत कोमल कपास सी उर्णा होती है । 
उसका सिर राजा की पगड़ी के समान होता है, 
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(८) स्ििंगालोवाद-युत्त 


वृद्ध राजगृहं क वेद्ुवनाराम मं विहार करते थे । उस समय एक तरुण गृहस्थ सिगाल' प्रात काल उठकर 
राजगृह से नकन भीगे-वस्ते, भीगे-केर, पूर्वं, दक्षिण, परिचम, उत्तर, उपर श्रौर नीचे सभी दिशाग्रो को हाथ 
जोडकर नमस्कार कर रहाथा। 


सिगालः' को एसा करते देख वुदध ने पुला-“सिगाल, इस प्रकार तुम दिशाश्नो को क्रयो नमस्कार कर 
0 म भ १; प ष ०५ 
रहै हौ ' ? उसने उत्तर देते हुये कहा-^भन्ते, मृत्यु कै समय मरण शय्या प्र पड हयं मेरे पिता ने मुक्चसे कहा 


थाकिपुत्र दिकाग्नो को नमरकार करना । श्रत पिता की राज्ञा शिरोधाय कर मै इस प्रकार दिदात्रो को 
नमस्कार कर रहा हूं" । 


॥ य ने कहा कि प्रायं में दिलाग्नो को एेसे ही नमस्कारनही किया जाता । दिशाग्रो के नमस्कार 
करने का श्रयं है समाज के विभिन्न सम्बन्धो के उचित व्रतो का पालन करना । इस विशिष्ट प्रथं के अनसार 
माता-पिता पूव-दिशा, प्रा वायं दक्षिणदिशा, पूर रौर स्त्री पश्चिम-दिा, मित्र-प्रमात्य उततर.दिया नोकर- 
चाकर नीचे की दिशा ग्रौर श्रमण तथा ब्राह्मण उध्व॑-दिला हं । इनके प्रति जो मनुष्य के कर्तव्य है उन्हे पुरा 
करने वाला ही दिचाग्नो के नमस्कार के फल का लाभ करता है । | । 


(६) श्राटानादिय-सुत्त 


। ब्ध राजगृह गिज्कूट' पवेत पर टदहुरे हये थे । वरहो यक्षो, गन्धर्वो, तथा कुम्भण्डो" की एक विदाल 
सेना ले चारो विक्पालो ने ग्राकर वृद्ध की प्र्चना की । 


| तत्वात्‌ महाराज वेस्सवण' ने वृद्ध से इस प्रकार कहा-- भन्ते, सयम श्रौर धर्माभ्यास मे रुचि 
न रखन वाल यक्ष भ्रापके विरुद है । सम्भवदहै कि वे एकान्त प्रान्तो में निवास करने वाले भ्रापके शिष्यौ को 


हानि १टचान का प्रयत्न कर । इसलिये उन्हं चाहिये कि वे श्रपनी रक्षा के लिये व्राठानारिप-गुत्त' का पाठ किया 
करं । ` 


इस सुत्त मं सवरथम विपस्सी, सिखी, वेस्सभः श्रादि पव॑ | 

नाग विरूपाक्' श्रादानाटा", कुसिनाटा, ततोलाः, तत्तला' न ए 1 भ 
7 2 # र । रः 

कामना की गई है । (त-प्ता से रक्नषाकौ 


2 
(१०) सद्धौति-सुत्त 


वृद्ध चारिका करते हुये मल्लो कौ राजधानी पहुँचे भ्रौर वहाँ "चुन्द कम्मार-पृत्त' के प्राम्रवन मे ठरे । 
वहां लोगो ने प्राकर उन्हे नवनिमित सस्थागार के उद्घाटन करने के लियं म्रासन्तित किया! बुद्ध ने उत्का 
ग्रामन्त्रण स्वीकार कर लिया) 


दूसरे दिन बुद्ध ने सस्थागार के द्वार पर पहं कर पैर धोने के उपरान्त भीतर जाकर ्रासन ग्रहण 
किया } तत्यञ्चात्‌ भिक्षश्नो ओर पावा के मल्लो नेभी पैर घोकर सस्थागार के भीतर जा श्रपने निर्धारित 
ग्रासन ग्रहण किये । 


वृद्ध ने बडी रात तक धर्मोपदेश दिया । उपदेश समाप्त होने पर मल्लो ने बुदधकौ प्रणाम किया 
गौर विदा हये । शान्त नि त-गज्टती श्रपने स्थान पर बैठी रह गई । बेठे वेढे थक जानेके कारण बुद्ध लेट गये 
ग्नौ उन्होने सारिपुत्त' को प्रादेश दिया कि वे भिक्षुग्रो को उपदेश करं । 


'सःरिपुत्त' ने हाल ही मे निगण्ठनातपुत्त' के निधन पर उनके शिष्यौ के बीच उत्पन्न वैमनस्य ग्रौर 
प. (शः निवपन, 7 7 1 ~ ग हुये कहा कि बुद्ध के सु-उपदिष्ट धममे एेसी कोई प्राखद्का न रहने 
पर भी उन्हं सचेत र्ना चानि ग्रौरः श्रपने पक्ष के मूलभूत सिद्धान्तो को भलीभांति समञ्च कर हूदयद्खम करना 
चाहिये । सिद्धान्तो को स्पष्ट स्मरण रखने के लिये उन्होने एक-एक, दो-दो दस-दस बातो वाले सिद्धान्तो का 
एक सग्रह उपस्थित किया, यथा- 


कीन सा एक धर्मं यथाथ है? 
सभी प्राणी श्राहार पर स्थित है । 
कौन दो धर्मं यथाथंहं? 
न्नाम" मरौर "रूपः । 
समथ" गओ्रौर "विपस्सना । 
"विद्या" ओ्रौर “विमुक्ति । 

४ ग ; 
कौन पाँच धमं यथार्थंहं? 
पांच ‹स्कन्धः 
पंच नीवरणः । 

भः ग ग 
कौन दस धमे यथं ह? 
दस (कसिणः । 
दस कुसल-कम्मपथः । 


(११) दसुत्तर-सृत्त 


1 „> { 


बुद्ध चम्पा" मे गर्गरा पुष्करिणी के तट पर ठहर ये । वहाँ स्ारिपुत्त' ने पून एक-एक, दो-दो 
दस-दश्च के क्रम से धर्मं के सिद्धान्तो का उपदेका दिया, यथा- 


कौन एक धर्मं बहुत उपकारक है 

कुराल धर्मो मं श्रप्रमाद । 

किस एक धमं की भावना करनी चाहिये ? 
दीघ० - 


१५५ 


ग्रनुकल कष्यगत-स्मृति को । 

कौन एक धमं पर्जिय है 

यह फि स्पे" `उपादान' का प्रत्यय हं) 
कोने उक्‌ धसं प्रहानन्यह " 

प्रहभाव - यही एक धमं प्रहानव्य है । 
कौन एक घमं म्रमिज्ञेयहै 

समी प्राणी श्राहार पर स्थित हं । 
कौन एक धमं साक्षात्‌-करणीय हैः 


कौन पि धमं बहूत उपकारक हं ? 

श्रद्धा, ग्रारोग्य, निप्प्रपञ्चता, उत्साह रौर सत्य का साक्षात्कार । 
यैः थैः भ मः 

कोन दस धमं प्रहातव्य है? 


दम मिथ्यात्त्त -- मिथ्या-द्ष्टि, मिथ्या-सङ्धूल्प, मिथ्या-वचन, मिथ्या-कमं, मिथ्या-जीविका, मिथ्या 
पयत्न, मिष्वा-स्मृति मिच्या-गम्पि, भिध्या-ज्ञान ग्रौरः ---र-, - । 


४. प्रस्तुत प्रन्थ : इसका हत्व 


यह्‌ ध्यान देने योग्य बात है कि इस भ्रन्थ के दो ुत्त'--पासादिकः प्रौ सद्धाति--निशण्ठनात- 
प्तः क निभन के उपरान्त उनके जनिष्यो के बीच उत्पन्न सभ्रमात्मक स्थिति का विवरण उपस्थित केरते हुं । 
इस प्रकार कौ परित्थितियौ से भिक्षु-सङ्क को दुर रखने के लिये ये सुत्त" बुद्ध के मौलिक सिद्धान्तो का सग्रह 
उपस्थित करते हुँ । यचपि सम्पसादनिय' तथा दसुत्तर' प्ुत्तो' की देशना भित्न-भिच्न परिस्थितियो को ष्यान 
मे रखकर हुई है, तथापि इनमे भी इसी प्रकार का प्रयत्न दृष्टिगोचर होता है ! इससे स्पष्ट रूपमे यही जात 
होता दैकिसद्ध भगवान्‌ वृद्धके परिनिर्वाणके परचात्‌ प्रायृष्मान्‌ महाकस्सप' के समक्ष सुभू एसे भिक्षु दवाय 
कहे गये वचनो से उत्पन्न होने वाली भावी भ्ाशद्धा्रो के प्रति पहले ही जागरूक भा श्रौर राजगृह मे सम्पादित 
प्रथम सद्धौति से पहले बुद्ध के जीवन-काल मेही वह्‌ श्रपने परम शास्ता के उपदेशो का एक पूणं प्रामाणिक 
सग्रह उपस्थित करनं मेँ प्रयतननील था | 


इन सुत्तो' मे यह भी ज्ञात होता है कि कुशीनगर के पास ही मल्लो की राजवानी पावा में निगण्ठ- 
नात ‡ ४: ५ 
त्त भगवान्‌ महावौर का निर्वाण हुग्रा था । यह्‌ पावा मगधमें राजगृहं के समीपस्थ पावासे भिन्न थी, 


जिसका उल्लखे कदं 'सृत्तोः मँ मिलता है ! दोनो के पास ्रा्रवन भे । राजगृह के समीपस्थ पावा के पास 
पावारिकाञ्नवन' श्रौर मल्लो बाली पावा के पास चन्दास्रवन था | 


बादध-परम्परा मे चक्रवर्ती राजा की जो कल्पना है, उसका परा विवरण इस ग्रन्थ में उपलब्ध होता 
है । इस दुष्टि से भारतीय सस्कृति कौ ग्न्य विवार-धाराश्नो से इसकी तुलना करना महत्त्वपुणं होगा । 


इसी प्रकार श्रणज्ज्य-सुत्त' मे वणित सृष्टि-प्रलय की तथा लक्खछण-ुत्त' मे वणित महापुरुष के 
बत्ती लक्षणो की तुलना भारतीय सस्छृति की भरन्य विचारधाराश्रोसे की जा सकती है । 


प्राटानारिय-सुत्त' का महत्व भी इसी कोटि का है ! भत-परेतादि की नाध 
मृत- रोके परिहारकी पौरा- 
भिक कल्पनाग्रो की दृष्टि से इस सुत्त" का विशेष महत्त्व भ्रौर स्थान है । । 


\ ११ ) 


वर्ती सजा के पौराणिक वर्णन मं एवः सहत्वं एव सथदूणं सिद्धान्त फा त्रततिपादन पितता ठ 
हसं सिद्धान्त के अनुसार निपेनता सारे पाप प्रौरपत्नव्म भूयं कारणदहं † श्रत ससार मं चु श्रौ 
अभ्युदय की स्थापना वै लिये इसका सववा उन्मूलन होना ऋवव्यकहँं । इसमे न्नात हौता हं कि आघ्ःत्मिक 
विकास के साथदही य्ह परस्पा भौत्तक विकास के स॒म्बन्यमेभी पूणं सूपेण जागरूक थी । सद्धीति-सुत्त' भं 
सिद्धान्तो की चर्चा करते हए सवेप्रथम इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन कियाग्याहै बिः सभी प्राणियो कौ स्थिति 
प्रहार पर भ्रवलन्बित है (सब्बे स्ता -7 गिरः) | 


प्रथसदोखण्डोकी भांति इस खण्डक वुत्ता" मे भी अरन्य सम्प्रदाय के साधू-सन्यसियो का विस्तत 
उत्लेख प्राप्त हता हं ¦! इस दष्ट स 'मुनक्खत्त' का चरित्र विदोषलख्पसे प्यान दने योग्यै । ब्रारस्ममें 
वहू बुद्ध का प्रनृयायी भा श्रौर उसे इस बात पर पूगं दिरवास था कि उनके द्वाद प्रतिपादित माभ पर वलने 
से निर्वाण प्रप्तहयो जाता है) नैकिन नागे चलकर वहु उनका विरोपीहो गया श्रौर उसने सद्ुको छोड 
दिया । विचित्र बाततो यह रही कि कुक्कूर-त्रत धारण केरनें वाले कोरखत्तियः श्रौर मदिरा-मास कात्रत 
ग्रहण करने वाले कलारमटक' जसे साधुम्रामे उसकी श्रद्धाहो गई । इसप्रकारके साधृग्रो के प्रि जनता 
अ्रङृष्ट हकर श्रपनी श्रद्धा प्रकट करती णी भ्रौरये लो श्रपने म्रणने अनुयायियो का वगं बनाने मे भी समर्थं 
हुये थे । इन माघू्‌-सन्यासियो मं भगवः तथा निग्रौध' जये कठ नोप ये, जिन्होने वृद्ध की महत्ता एव शिक्षा 
को पुणे निष्ठासे स्वीकार कियाथा। दूसरी ग्रोर पायिक्युत्त' ग्रौर भुनक्वत्त' जंसेभीसाधु थे. जो वृद्ध 
के घौर विरोधी होने के साथदही सामान्य जनता जँ उनका विरोध कने के लिये तत्पर रहते थे । रपर्युक्त 
विवरण उस्र पृष्ठभमि कापरिचयदेते हु, जिसकः च्राश्रम लेकर बुद्ध को श्रपने परमोहेश््य का प्रचार श्रौ 
प्रसार करना था। 


बतंमान खण्ड का सिगानोवाद' नामक श्राठवँ भृत्त' प्र॑पनी निजी श्रोर अरनृटी विदोषताश्रो के 
कारण सम्पूणं 'पालि-तिपिटकः मं श्नपना विगेष महत्व खतः है ! यहु सत्य हं फिबृद्ध ने अरपने उपदेश सक्षार 
से चनिरक्त भिक्षुम्रो को ध्यानमं रखकर दिये थे, क्योकि विरक्त होने के कारण वे श्रपने प्रापको सर्थामित करने 
मं श्रधिके समथं हौ सक्ते थे । किन्तु इसका यह्‌ श्रं नहीहे कि बुद्ध गृहस्थ-वमं के सम्बन्ध मे रार्वथा मौन 
ही रहें । उन्होने युहस्थो कौ लक्ष्य करके जो उषदेश दिये हं, उसफा सर्वोक्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत सिश्लोवाद- 
सुत्त' है । इस सुत्त मे भगवान्‌ बुद्ध ते गृहुस्थ-जीवन के सारे सस्न्धो मरौर क्त्तव्यौको दृष्टि मे रखकर ही 
भ्रमना उपदेश दिया है । इसीलिये अध्ययन एव पाठको दुष्टिसे यद्‌ सुत्त सम्पूणं विद्व के वौद्ध-गृहस्थो > लिये 
विशेष रूप से महत्वपूणे है । 


५. प्रस्तृत संस्करण 


यह्‌ ग्रन्थ दीवनिकाय' के तीक्ररे खण्ड फाथिकवरगः का चिम्नविखित ग्रन्थोके पालो के ्राधार पर 
निमित श्रौर देवनागरी लिपिं मृद्धित सया सस्करण है--वर्मी-सस्करण, खटु-सल्धायन प्रकागन (१६१५६), 
सिहली-सस्करण, जाणवास थेर द्वारा सम्पादित (१६२६), स्यामी-सस्करण, महासकुट राजकीय प्रकाशन 
(१६२६) तथा रोसन-सस्करण, श्री जे० ई० कर्पेण्टर द्वात सम्पादित (पालि टेक्स्ट सोसायटी, १९११) 


स्थविरवाद परम्परा के चुने हुपे प्रतिनिधियो के अन्तरष्टरय सङ्घ के सोत्साह शस्मिलित प्रयतसे 
तैयार किये गये चछ्ु-सङ्गायनः सस्करण को हमने श्रपनी पहली पाण्डुलिपि तैयार करने के लिये प्राधार-स्वरूप 
ग्रहण किया ह । उसके पाठ श्रौर धरमेस्कन्ध नियोजन से साधारणत हन सहमत रहै ह । किन्तु प्राधुनिक 
द्ष्टि से भ्रपने सस्करण को अधिक उपयोगी बनाने के लिये हमने दो नये प्रयत्न क्रिये है । इन प्रयत्नो मे से पहना 
प्रयत्न सम्पूण ग्रन्थ म एकं व्यवस्थित क्रम से विराम-चिद्लौ का प्रयोम श्रौर दूसरा सीषेक एव अरनडी्षेक 
सुसज्जित पाठ का एक साद्धोपाद्ध स्वरूप उपस्थित्र करना है । 


प्रयत 


( १२ । 

( क) सौरः 

पूरानी पदति क पालि-ग्रन्यो मेँ किसी प्रकरण कै प्रारम्भ मेँ शीर्षक देने की प्रथा नही थी । इसके 
स्थान पर हमे प्रकरण के ग्रन्त मे निद्रित" ज॑से सब्दं उपलब्व होते है , किन्तु इससे ग्राधूनिक पाठक को सारे 
प्रर का सार-नरव ग्रहृण कर पने समश वगण्यं-विषय का एक सम्पूणं चित्र उपस्थित करने मं जटिलता का 
गरनृभव करना पडता है । शरन उपयोर्ति कौ दुष्टि से हमने यह्‌ ग्रावश्यकं समज्ञा किं शीषेक एव श्रनुशीषेक्‌ 
के कम मे सुमज्नित करके ही पाठ को उपस्थित करना उत्तम हेणा ¦ यथासम्भव इन शीषेको का निर्ममण 
मूल-गरन्य चे चुने ये गब्दोसेहीकिराग्याट । फिर भी यह नही कहा जा पकता किं शपनं इम परयत्नम हम 

कहाँ नक सफन हुये हँ ! स्मरण रहं कि ये शीर्षक हमारे श्पने दिये हषे है जो मूल-पाठ मे प्राप्त नही हाते । 


प्रयान सीप १६ प्वादृण्ट मोनो काले टाह् मेँ मुद्रित हं प्रौर प्रकरण-चिह्ध (४) के साथ उनकी 
क्रम-सख्या दे दी -ई ह तथा उसके अ्रन्तम॑त श्राने वाले द्रष्टव्य शीषंक भी विना कम-सख्या के उसी टाद्पमं 
मुद्रितं कयि गये हँ । श्रनुशपैक क्रम सख्यां के साथ १४ प्वाइष्ट मोन काले टाप मे श्रौर उसके ्रन्तग॑त 
शरानेवाले छोटे शील करम-तख्या के माथ १२ प्वादण्ट मोनो काले टादप मे मुद्रित किये गये है । पृष्ठ के ऊपर 
प्रधान शीर्षको का ही उल्लेख किया मया है । 


(ख) पाट भेद-निर्ध्रण 


पाठमेद-निर्धारण मे शब्द की निरुक्ति तथा व्युत्पत्ति का विचार करने के साथ ही इस बातकाभी 

व्यान रखा सया है कि एेतिहासिक दुष्टि से किन रूपो का श्रत्यधिक प्रचलन रहा है । दोनो द्ष्ट्यौ से सिद्ध 

यदि एक शब्द के एकाधिकसरूप हूय हं तो हमने एक को मूल-पाठ के साथ श्रौर दूसरे को पृष्ठ के नीचै दी गद 

१ मेदेदिया है! यहाँ एकके ग्रहण करने का यहु श्रथ नही है कि हमने दूसरे रूप का वदिष्कार 
याहै। 


(य) विसम-चिह्खं 


पालि की पुरानी पद्धति में पूणं विराम के भ्रतिरिक्त भ्नन्य विराम-चिह्लो के प्रयोग करने की प्रथा 
नही थी । स्यामी-सस्करण मे इसी प्राचीन पदति का भ्रनुसरण किया गया है । लेकिन कही कही पालि की 
वाक्य-योजना इतनी उनन्नी हुई मिलती है कि उसके श्रो के पारस्परिक सम्बन्ध को विराम-चिह्लो के श्रभाव 
मे समन्नना अत्यन्त कठिन हो जाता है 1 श्रत प्रस्तुत सस्करण में हमने ञ्नन्य भ्रावद्यकं विराम-चिह्लो का 
निस्सङ्धोच प्रयोग किया है । इन विराम-चिह्वो का प्रयोग करने मे हमारा यही उदेश्य रहा है कि वाक्यका 
प्रथं ्रधिक से ्रधिक स्पष्ट हो जाय । जहो “र~ ज्ञोके प्रयोग की भ्रनिवा्य॑ता नही समज्ञी गई, वहां पर 
हमने उनका प्रयोग उचित नही समज्ञा । फिरमभी हमने इस बातका ध्यान रवाह कि विराम-चिह्लौके 
प्रयोग मे यथासम्भव एकरूपता श्रौर सद्खंति वनी रहे । 


इस सस्करण मे निम्नलिखित विराम-चिह्ल व्यवहूत हुए है --पुणंविराम (1), म्र्धविराम (3), 


उपविराम्‌ ( }, स्वल्प-विराम (, }, प्ररनवाचक (?), विस्मयादि-बोधक (1), युग्रेला (~), रेखिका (--); 
मुख्य-उद्धरण ( {८ 32 ) उद्धरण ( . ) 


ग्रन्थमाला के प्रथम पष्प 'महावग्ग' में हमने उद्धरण चि का प्रयोग कहौ कियाहै, जहां 
उसकी उद्धरण-बोधक क्रिया उक्त है । परन्तु भ्रव यह निश्चय हुश्रा है कि जहाँ उद्धरण-बोधक क्रिया उक्त 
नही हे वहो भी इसका प्रयोग किया जाय । प्रवान्‌ उद्धरणो का बोध मुख्य-उद्धरण-चिह्व श्रौर उसके श्रन्तर्मत 


म्रानेवाले उद्धरण का बोघ उद्धरण-चिह्लो से कराया गया है ग्रौर यदि कही उसके ग्रन्तगंत कोई उद्धरण भ्रा ग्या 
है तो उसका बोध क्रिया के श्रागे रेखिका चिह्भु के प्रयोग से कराया गया है 


( १३ ) 
प्रधान उद्धर्णो के सभी पैराम्राफ नदुवाध्रक मुख्य चिद्व मे ग्रौर ग्रन्तर्गत उद्टरणी के उद्धरण चिल्ल 
से प्रारम्भ कये गये द ¦ 


(घ) साङ्ुतिक 

अरघ टिप्पणी में प्रवत रो, सी०, स्या० नया मर सद्धैत कमश रामन, महली, स्यामी तथा मरम्म 
(वर्मी) सस्कर्णो के विये प्रयुक्त हषे हं। 

पृष्ठ के पायं सें प्रयत श्रौर ए सदत कम से समन प्रौर वर्मी सरकरणौ काबोधे कराते हं । 
हन सद्कूतो के माथ दी हुई सख्या मे यह सूचित होना दहै क्रिउन सस्करणो करै उस पृष्ठ काप्रारम्भ उसी पडःक्ति 
मंसेहतारहै। 

रोमन-सम्करण कौ दीः हुई पृष्ठ-मल्या के सद्धेतौ से पालि टेकस्ट सोसायटी द्वारा प्र कारित पालि 
के कोप तथा रोमन-मस्कग्ण के प्राधा पर बने हुये कापो तथा लिखे गये श्ोध-गरन्यो में उद्धरणविरोष को 
खोज लेना मरन हौ जायगा । प्रतषुव्र उचके इय महत्त्व को समञ्चकर्‌ प्रस्तुत प्षस्करण मे रोमन-सस्करण कौ 
पष्ट-सस्या ददौ (हु । इक सायही वर्मी निपि मे षर्मासे प्रकाशित प्राचीन स्यविरवाद-परम्परा के 
प्रतिनिधि चछ्रमु।यन' कामी विरोप महत्व म्रौर स्थन है । ग्रत उसकी इस विशेषता को ध्यान मे रखकर 
उसको भी पृष्ठ-सरथा प्रस्तूत ्रन्यमंदी गर्द, 


(च) पृष्ठापरि-काण मं प्रयुक्त सद्भत 


युग्म-मख्यक पृष्ठो मं प्रभुक्त मद्धुत सत्त, शीर्षक तथा पैराग्राफ के प्रारम्भे का मौर च्रयुग्म-मख्पक 
पृष्टो मे अन्त का द्यातन करते हुं । 


(षु) -.त्िनो 


पालि मं एव, रपि श्रौर इति इन श्रव्ययो के प्रादि प्रक्षर का प्राय लोपहो जाया केरताह भौर 
उनके रूप व,पि, तथाति रह्‌ जातेहं । कुद विद्वानोके मतानुसार दन लघु रूपो को स्वतन्त्र शब्द मान लेना 
प्रधिक सद्खत है । हमने भी प्रस्तुत सस्करणमें एसा ही किया हं । 


हमने एक ही शब्द मे प्राने वाली परमवणं-सन्धि का प्रनिवायं रूप से प्रयोग किया भ्रौर न्ह 
पञ्च इत्यादि । पर जहाँ उपर्णुक्त बात नही है व्हा एेसा करना 
प्रावर्यक नही समन्चा गया है । उदाहरणाथं--एवं पि, कम्म ति इत्यादि । परन्तु एसे प्रयोगो मे यह दिग्द्शित 
करने के लिमे कि इनके सन्वियुक्त रूप मी व्याकरण सिद्ध हँ तथा.माषा मे इनका प्रयोग भी प्रनेक स्थलो 
प्रर हुश्रा है, हमने उनका व्यवहार कियादहै। उदाहरणार्थ--एवभ्पि, कम्मन्ति, न्ति इत्यादि । 


स्वीकार किया है । लेकिन उन स्थानो पर 
के सन्धि-नियम “शरक सवर्गे दीघं“ का 
रके व्यवहूतं किया 


इम प्रकार व्यवहूत किया है--सद्धु, पिञ्च, 


कुद पाश्चात्य सम्पादको ने व्तिनी की इसी पदति को 
जहा 'ति' ग्रौर "वि", &' तथा श्र" से परे श्राये ह, वहाँ उन्होने सस्छृत 
प्रश्रय लेकर इन स्वतन्त्र मान्य श्रव्ययो को उनके पहले श्रानेवाले शब्दौ से सन्धियुक्त क 
ह । उदाहग्णार्थ--देसेसोनि तस्सापि इत्यादि । किन्तु एेसे स्थलो पर भी हमने उन्हं श्रलग ही स्वाह। 
उदाहरणार्थ--वेसेसीः ति, ठरस्सा पि । ^ति' तथा 'पि' के पूवं आये हये स्वरा का दीर्घं होना पालि के मौग्मल्लान- 
व्याकरणः से सिद्ध हे । इसके विधान के लिये उसमं “भ्यञ्जने वौघरस्साः (१।२३) सूत दिया हुश्रा है, जिसके 
अनुसार यदि पूर्वं स्थित स्वरके बाद मे व्यञ्जनहौ तो वहं प्राय दीघं दहो जाया करतादहै) यथा--्वन्तिं -- 
परम --खन्ते परमं, गोवम ति गोतमा ति, होति + ति =-दहोती ति इत्यादि । 








इर ग्रन्थमाला ॐ पटने दे खण्ड भहावग्य' भ्रौर चुल्लवग लग मुद्रतट, वु दुंश्रष्र इ 
बत त्पाजाष्द्‌ हे लिवेपठनोको्पराजीघ्रप्रप्यहौ जप] इमे दोन) खण्ड. नमुद्रतः मेप सत्‌ हमारे 
निय "द्ध उपर म उदेत थ जि हा विनययिटक के पायित्तिट, पयलिक ब्रौर पठि. नाक शेपर्तन 
खगः प्त अ्रकायन के जिनके ड; बहुत दिन से पणं होकर पडी हं । परन्तु हम दौघनकाथ के 
नीन चण्डः क्तैर्हुः प्रावार्क्ता देना ग्रथि रित खमक्लाहै 

प्रकालनः काज कै प्रान्त होने मे विलम्ब होने से सुद्रम-कायं फरतरी १९५८ ई० > उत्तसाधं सं 
प्रारम्महौच्क्ल } फिर भीञ्सद ॥ मेही दीघनिकायङे इनं तीनचण्डोकादुद्रग तरनत 
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इन तीन खण्डे को इतने कम ममय मे नुद्भित प्रर प्रकादित कम्यते के दिये रात 





कारी हिन्दू विच्वविच्छनय कं भारती महःविच्लर कै रीडर [० २५ 
ए० पी-एच० डी° इस प्रामृख बी पाण्डलिपि तयार करने मं श्रत्यधिक सहायक रहै! अर्त > हमारे 
धन्यवाद के पत्रहुं 

विद्यामन्दिर प्रे (प्राइवेट) लिमिटेड, वाराणमी कं अध्यक्ष तथा क्मवारी .ष॑ हं धरे धन्यवाद फे 


पात्र हु, जिनकी नहधौय-मावना प्रर तत्ससतासे ह ठन खण्डा को श्रवधि वैः भीतर सुद्रित ऊणःपे भे सरथ 
हो सके ह्‌ 


भिवंसु ज .दौन कार्ययं 





{ ३. पाथिकवग्शै } 


सुत्तसुषी 
१. पाथिकचुत्त पिह 
8 १ सूनक्वत्तस्स भगवति प्रस्सद्धाः ३ | ४२ भगवा पि परिव्वाजकारामं 
नमे भगवा इद्धिपाटिहासिय करोति" । ४ उपस द्कुमि 
नमे भगवा श्रग्गञ्ज्य पञ्ञयपेति"'। ५ § ३ निग्रोधो तपोजिगुच्छाय 
२ सुनक्खत्तो कोरक्खत्तियं पसघ्नो ६ पञ्हं पुच्छ 


४ भ्रचेलो पाथिकपुत्तो ११ 
५. पाथिकपुत्तस्स श्रारामे परसा 

सल्िपति १४ 

8 ६ पराभूतरूपो पाथिकपुत्तो १६ 


लिच्छविमहामत्तो त॒ श्रानेत्‌ गच्छि १६ 
जालियो त ्रानेत्‌ गच्छि १८ 


§ 

8 ३ सुनक्खत्तो कटारसटूके पसन्नो € 
§ 

§ 


जरसिद्धालूपम) पाथिकपुक्तो १९ 


8 ७. भगवा इद्धिपाटिहारिय ग्रकासि २२ 
8 ठ. स्रगञ्जपजञ्ापन श्रारब्भ 


देसना २३ 

इस्सरकूत्त ब्रह्मकुत्त २३ 

(क) ब्रह्मा इस्सरो कत्ता २३ 

(ख) खिड्ापदोसिका देवा २५ 

(ग) मनोपदोसिका देवा २६ 

(घ) अधिच्चसमृप्पन्न २७ 

(ड) सुभे विमोक्ख २८ 
२.उद्म्बरिकसुत 


६ १९ सन्धानो गहपति परिब्बाज- 
काराम उपसद्धुमि २६ 


8 ४ नपोजियुच्छाय उपक्किलेसा 
६ ५ तपस्सी तेयु ठानेयु 
परियुद्धो होति 
8 ६. तपोजिगृच्छाय भ्रग्गज्च्यं 
च सारं च 
8 ७ सन्धानो गहपति निग्रोध 
चोदेसि 
§ ८ निग्रोधो ्रच्चयं अ्रच्चयतो 
पटिजाति 


३. चक्क वत्ति युत्त 


8 १ ददृहनेमिचक्कवत्तिराजा 

8 २. चक्कवत्तिश्ररियवत्तं 

§ ३. चक्करतनं 

§ ४. दालिदिये वेपुल्लं गते 
र्गा ¶तृग्तो 

8 ५ सङ्घो नाम चक्कवत्ती राजा 

उप्पज्जिस्सति 

सद्ध राजउप्पत्ति 


पिह 


२० 


२९ 
२३ 


२५ 


२८ 


४. 


४ 


४६ 
र्ठ 
र्ठ 
५१ 

५६ 


५८ 
५९ 


| २ | 


पिदा 

8 ६ येत्तेय्यो नाम भगवा 
उप्पज्जिस्सति ६9 
8 ऽ प्रतदीपा विहरथ धम्मदीपा ६१ 
गोचरे चरथ ६१ 


४ प्ररगज्ज्यसुत्त 


8 १ वासेदुभारद्ाजा भगवन्त 


उपसद्धमिसु ६३ 

; २ धम्मो हि सेदो जनेतस्मि ६४ 
धम्मकायो तथागतो ९६ 

४३ प्रय लोको सवटूति विवृत्ति ६९ 
रसपथविपातुभावो ६७ 
चन्दिमसुरियादिपातुभावो ६७ 
भूमिपप्पटकपातुभावो ६८ 
पदालतापातुभावो त 
ग्रकटुपाकसालिपातुभावो ६९ 
इत्थिपुरिसलिद्खपातुभावो ९६ 
मेथुनधम्मसमाचारो ७० 
सालिविभागो ७१ 
ग्रदिन्नादानादि पञ््यायि ७२ 
महासम्मतराजा सम्मितो ७२ 
ब्राह्म णमण्डन्‌ ७३ 
वेस्समण्डल ७४ 
सुहमण्डल ७४ 

$ ४. सीणासवो नेस प्रगमक्वायत्ति ७५ 
वोधिपक्वियभावना ७६ 


५. सम्पसादनीयसुत्त 


§$ १ सारिपृत्तस्स सीहनादो 
8 २ एतदानुत्तरिय यथा भगवा धम्मं 


99 


देसेरि १ । 
त॒ ७€ | 
( १) कूसलेयु धम्मेषु ७६ | 
(२) प्रायतनपण्णत्तीसु ७९& | 
८३) गव्भावक्कन्तीसु ७९६ | 


पिदुङ्का 
( ४ ) श्रादेसनविधासु ८० 
( ५) दस्सनसमापत्तीसु ८१ 
( ६ ) पुग्गलपज्जत्तीयु ८२ 
( ७ ) पधानेयु ८२ 
( ठ ) पटिपदासु ८२ 
( & ) भस्ससमाचारे ८३ 
(१०) त नितरनु ८३ 
(११) परपृग्गन्नचिमृत्तिव्याणे ८४ 
( १२) सस्सतवादेयु ८४ 
(१३) पुव्बनिवासानुस्सतिल्याणे ८६ 
(१४) सत्तान चुतूपपातञ्या) ८६ 
(१५) इदधिविधासु ८७ 
§ २. सत्था प्रन्भनुमोदि 2 
६. पासाद्किसुत्त 
$ १ निगण्ठो नाटपुत्तो कालङ्कुतो ९१ 
§8 २ एव हेत होति दुरक्खाते 
धम्मविनये ९२ 
8 ३ एव हंत होति स्वाक्खाते 
धम्मविनये &३ 


$ ४. एवरूपो सत्था ्रनुतप्पो होति ९४ 
$ ५ एवरूपो सत्था अ्रननुतप्पो होति ९४ 


8 ९. ब्रह्मचरियपारिपूरिप्रङ्खानि ९५ 
8 ७. सब्बेहि सद्खायितव्ब न 
विवदितन्ब ६८ 


$ ठ मन्दाचाम्दि घम्म भासिते ९€ 
$ ९ पटिसद्भा योनिसो पच्चयपरटि- 
सेवना १५० 
$ १० चत्तारो. अररिया सुखस्लि- 
कानुयोगा १०१ 
§ ११. खीणासवस्स म्रभव्बानि 
ठानानि १०३ 


| ३ 
पिदा 
8 १२. तस्मा तथागतो ति 
वृच्चति १०३ 
६ १२३. कि म्रव्याकत कि वा व्याकतं १०५ 
पृव्वरन्नपरगननल्यनदिद्िनिरनता १०६ 


७ लक्ख णसृत्तं 


8 १. दत्तिंसमहापुरिसलक्वणानि ११० 
६ २. इमस्स कम्मस्स कटत्ता इद 


लक्खण १९२ 
( १) सुप्पतिद्टितपादता ११२ 
(२) पादतलचक्कता ११४ 
(३-५) भ्रायतपण्हितादि ११५ 
(&) सत्त॒स्सदता ११६ 
(७-८) करचरणमुदुजालता ११७ 
(६-१०) उस्सद्भपाद-उद्धग्गलोमता ११६९ 
(११) एणिजद्धता १२० 
(१२) मुलुमच्छविना १२१ 
(१३) मुवप्णव्रण्णना १२३ 
(१४) कोगोहिनवन्मरनुच्टना १२४ 


(१५-१६) निग्रोधपरिमण्डलता अनोन- 
मन्तजाण्‌परिमज्जनता च १२५ 

(१७.१९) सीहृपुन्बद्धकायतादि १२६ 

(२०) रसग्गसग्गिता १२८ 


(२१-२२) श्रभिनीलनेत्तता गोपखमता च 


१९६९ 

(२३) उण्टीससीसता १३० 
(२४-२५) एकेकनोमता उण्णाभ- 

मृकन्तरता च १३१ 
(२६-२७) नान रगत 

ग्रविरटेदन्तता चं १३२ 
(२८.२६) "र 1{-- 1 

ब्रह्मस्सरता च १३३ 
(३०) सीहहनुता १२४ 
(३१-२३२) समदन्ता 

सूक्कदारठ्ता च १३६ । 





1 


८. सिद्धालघुत्त 


8 १. सिद्घालको गहपतिपृत्तो 
६२ एव छं दिसा नमस्सितव्वा 


(१) चत्तारो कस्मकिलेसा पहीना होन्ति 

(२) चतुहि ठानंहि पापकम्म न करोति 

(३) छं प्रपायम॒नानि न सेवति 
सुरामेरयस्स छ प्रादीनवा 
विकालचरियाय छ श्रादीनवा 
समज्जाभिचरणस्स छ ्रादीनवा 
जूतप्पमादस्स छ म्रादीनवा 
पापमित्तताय दं प्रादीनवा 
ग्रालस्यस्स छं प्रादीनवा 


पिदुद्ध 


१३९ 
९२३६९ 


१४० 
१० 
१४६ 
१४९ 
१४९ 
१४१ 
१४१ 
१४. 
१४२ 


वेदि 
11 


§ २३ श्रसित्ता मित्तपतिरूपका वेदि 


तव्बा 
& ४ मित्ता सुहदा वेदितव्बा 
8 ५ उहिसापरिच्छादन 


परत्थिमा दिसा सातापिनगे 
दविखिणा दिसा ्राचरियां 
पच्छिमा दिसा भरिया 
उत्तरा दिसा पित्तामच्चा 
हेद्धिमा दिसा दासकम्मकरा 
उपरिमा दिसा 


९. श्राटानाटिययुत्तं 


8 १ चत्तारो महाराजा 

६ २ ग्रीटानारिया रक्खा 

६ ३. महासेनापतीन उज्छापेतव्ब 
8 ४ सत्था प्रत्मनुमादि 


नी 


१० सद्धोतियुत्तं 


१४३ 
४ 
१४६ 
१४९ 
१४६ 
१४९ 
१४५ 
१४५ 
९.४८ 


९१५० 
१५१ 
१५९ 
१५८ 


8 १ सारिपृत्तो ग्रन्‌ञ्जातो धस्मिया 


कथाय 
8 २. नतिगण्डा भिचा भण्डनजाता 


९६९ 
९६५ 


४; 


| ४ 
पिदुद्धा 
६ ३ तत्थ सब्बेहेव सद्धायितव्ब १६८ 
एको धम्मो सम्मदक्वातो १६८ 
टे धस्मा सम्मदक्खाता १६९९ 
तयो धम्सा सम्मदक्खाता १७० 
चत्तारो धम्मा सम्मदक्वाता १७३ 
पञ्च धस्मा सम्मदक्खाता १८२ 
छं वस्सा सस्मदक्खाता १८८ 
सत्त धस्मा सस्मदक्खाता १६३ 
ग्रह धस्मा सम्मदक्खाता १६६ 
नव धम्मा सम्मदक्खाता २०२ 
दस घम्मा सम्मदक्वाता २०५ 
1 


११. दघुत्तरसुत्त 
8 १ श्रायस्मा सारिपृत्तो भिक्खू 
ग्रामन्तेसि २१० 


(कि ५ | 





| 


1 


एको धम्मो 

दरे धम्मा 

तयो धम्मा 
चत्तारो धम्मा 
पञ्च धम्मा 
छ धम्मा 
सत्त धम्मां 
ग्रु धम्मा 
नव धम्मा 
दस धम्मा 


तस्युदान 


सुत्तपिटके 


दीघनिकायो 


( पाथिकवर्गो ) 


नमो तस्स भगवतो भ्ररहतो सम्सासस्वुद्धस्म 


पाथिकवग्गो 
१. पाथिकसुचं 


8१. युनक्वत्तस्स भगवति भस्सद्धा 





१. एवं मे सुतं । एकं समय भगवा मल्लेसु विहरति श्रनुपियं 
नाम मल्लानं निगमो । अ्रथ खो भगवा पुव्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय भ्रनुपियं पिण्डाय पाविसि । श्रथ सखो भगवतो एतदहोसि- 
“प्रतिप्पगो खो ताव श्रनुपियाय पिण्डाय चरितु । यन्नूनाह येन भग्गवगोत्तस्स 
परिज्बाजक्स्स भ्रारामो येन भग्गवगोत्तो परिब्बाजको तेनुप- 
सङ्कमेय्यं ति । 

२. ्रथ सखो भगवा येन भगगवगोत्तस्स परिन्बाजकस्स श्रारामो यन 
भग्गवगोत्तो परिव्बाजको तेनुपसङ्कमि । भ्रथ खो भग्गवगोत्तो परिब्बाजको 
भगवन्तं एतदवोच-““एतु खो, भन्ते, भगवा । स्वागत, भन्ते, भगवतो । 
चिरस्सं खो, भन्ते, भगवा इम परियायमकासि यदिद इधागमनाय । निसीदतु, 
भन्ते, भगवा । इदमासनं पञ्जत्त'"ति । निसीदि भगवा पञ्जत्ते भ्रासनं । 
भग्गवगोत्तो पि खो परिव्बाजको श्रज्व्यतरं नीचं भ्रासनं गहेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो भग्गवगोत्तो परित्वाजक्रो भगवन्त एतदवोच- 
“पुरिमानि, भन्ते दिवसानि पुरिमतरानि सुनक्त्तो लिच्छविपृत्तो येनाहं 
तेनुपसङ्कमि; उपस द्कुमित्वा म॒एतदवोच-पच्चक्खातो दानि मया, भग्गव, 


१ पामेय्धवम्गो -सी०, पाटिगवम्गो ~ स्या० । २ पाटिकसृत्त-स्था०, रो०। ३ भ्रनुप्पिय ~ 
स्या० । ४. श्ननुपिय ~ सी ०; श्रनुपियाय- रो० । ५. सागत - रो० । ६. फल्चाचिविउतो ~ सी° । 
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भगवा । न' दानाह' भगवन्त उदिस्स विहरामी' ति । कच्चेतं, भन्ते, तथेव 
यथा सुनक्त्तो लिच्छविपुत्तो ्रवचा“ ति ! 

२ “तथेव सो एत, भगव, यथा सुनक्खत्तो लिच्छविपुत्तो अवच । 
पुरिमानि, भगगव, दिवसानि परिमतरानि सुनक्खत्तो लिच्छविपुत्तो येनाहं 
तेनुपसद्नि, उपसङ्धमित्वा म प्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि ˆ एकमन्तं 
निसिन्नो खो, भगगव, सुनक्वत्तो लिच्छविपृत्तो मं एतदवोच-"¶च्त्रलामि 
दानाहुः भन्ते, भगवन्त । न दानाह्‌, भन्ते, भगवन्त उदिस्स ॒विहरिस्सामीः 
ति । एव वृत्ते, श्रहु, भगव, मुनक्वत्त लिच्छविपृत्तं एतदवोचं-श्रपि नु 
ताह, सुनक्खत्त, एवं ्रवच -एहि त्व, सुनक्वत्त, ममं उदहिस्स विहराही' ति 

“नो हेत, भन्ते' । 

त्व वा पन म॒ एव श्रवच- ग्रहं भन्ते, भगवन्त उदिस्स 
विहरिस्सामी' ति ? 

^नो हेत, भन्ते । 

इति किर, सुनक्खत्त, नैवाहं तं वदामि एहि त्वं, सुनक्त्त, ममं 
उदिस्स विहराही ति, नपि किर म त्वं वदेसि- रहं, भन्ते, भगवन्तं उदिस्स 
विह्रिस्सामी ति । एवं सन्ते, मोघपुरिस, को सन्तो कं एच्चानिक्खसि ? 
पस्स, मोघपुरिस, यावं च ते इद श्रपरद्ध'ति। ˆ 


“न मे भगवा इद्धिपाटिहारियं करोति" ! 


४. न हि पन मे, भन्ते, भगवा उत्तरिमनुस्सधम्मा इदधिपाटिहारियं 
करोती' ति। 

भ्रपि नु ताह सुनक्खत्त, एवं श्रवचं- एहि त्वं, सूनक्खत्त, ममं 
उदिस्स त्रिः रारि, रहं ते उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारसिय करिस्सामी' ति ? 

नो हेत, भन्ते' । 

त्वं च पन म एवं अ्रवच-- ग्रहं, भन्ते, भगवन्तं उदिस्स विहरिस्सामि, 
भगवा मे उत्तरिमनुस्सधम्मा इदधिपाटिहारिय करिस्सती' ति ? 

ननो हेते, भन्ते' । 

इति किर, सुनक्खत्त, नेवाहं तं वदामि- एहि त्वं, सुनक्खत्त, ममं 
उद्िस्स विहराहि, अ्रह ते उत्तरिमनुस्सधम्मा इदधिपाटिहारिय करिस्सामी 
ति;नपि किरम त्व वदेसि ्रह, भन्ते, भगवन्तं उदिस्स विहरिस्सामि, 


९१ चाहु भेग्गवे ~ सी०, न दानाह भगव -स्या०, रो० । २, श्रवोच ~ सी० । ३, श्रवोच ~ 
स्था० । ४. याव -म० | 





१.१.५ | सुनक्छत्तत्स भगवति भ्स्वद्धा ४ 


भगवा मे उत्तरिमनुस्सधम्मा इदिपाटिहारियं करिस्सती ति । एवं सन्ते, 
मोघपुरिस,को सन्तो क पच्चाचिक्ठसि ? त कि मज्जसि, सुनक्खत्त, कते 
वा उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाट्हारिये भ्रकते वा उत्तरिमनुस्सधम्मा 
इद्धिपाटिहारिये, यस्सत्थाय मया धम्मो देसितो सो निय्याति तक्करस्स 
सम्मा दुक्खक्खयायाः ति ? 

कते वा, भन्ते, उत्तरिमनुस्सधम्मा इदिपाटिहारिये भ्रकते वा 
उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाट्हिरिये, यस्सत्थाय भगवता धम्मो देसितो सो 
निय्याति तक्करस्स सम्मा दुक्वक्खयाया' ति । 

इति किर, युनक्वत्त, कते वा उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटि- 
हारय श्रकते वा उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिये, यस्सत्थाय मया धम्मो 
देसितो सो निय्याति तक्करस्स सम्मा दुक्क्खयाय । तत्र,सुनक्खत्त, कि 
उत्तरिमनुस्सधम्मा इदधिपाटिहारियं कत करिस्सति ? परस्स, मोघपुरिस, 
याव च ते इदं भ्रपरद्ध' ति । 


“त्‌ में भगवा श्रणगञ्जं वञ्नपेति" ! 


५. न हि पन मे, भन्ते, भगवा श्रगगञ्ञं पञ्ज्पेतीति ? 
श्रपिनु ताह, सुनक्छत्त, एवं श्रवचं- एहि त्वं, सुनक्खत्त, ममं उदिस्स 
विहराहि, ग्रह ते प्रगगञ्जं पञ्ञ्यपेस्सामी' ति ? 
"नो हतं, भन्ते' । 
त्वं वा पन मं एवं भ्रवच- ग्रह, भन्ते, भगवन्तं उद्िस्स विहरि- 
स्सामि, भगवा मे भ्रगगञ्जं पञ्ञपेस्सतीति ! 
"नो हेत, भन्ते' । 
इति किर, सुनक्वत्त, नेवाह्‌ त वदामि- एहि त्व, सुनक्खत्त, ममं 
उदिस्स विह्राहि, भ्रहं ते श्रग्गञ्ञं पञ्ञपेस्सामीति; नपि किरमत्वं 
वदेसि- ब्रह, भन्ते, भगवन्तं उदहिस्स विहरिस्सामि, भगवा मे अ्रममञ्जं पञ्ज- 
पेस्सती ति । एवं सन्ते, मोघपुरिस, को सन्तो क पच्चाचिक्खसि ? तं कि 
मज्जसि, सुनक्वत्त, पञ्जत्ते वा ्रगगजञ्ञे ग्रपञ्जत्ते वा भ्र्गञ्ञे यस्सत्थाय 
मया धम्मो देसितो सो निय्याति तक्करस्स सम्मा दुक्खक्छयाया'ति ? 
'पञ्जत्ते वा, भन्ते, भ्रगगञ्ञे भ्रपञ्जत्ते वा अ्रगगजञ्ञे, यस्सत्थाय 
भगवता धम्मो देसितो सो निय्याति तक्करस्स सम्मा दुक्खक्खयाया'ति । 
इति किर, सुनक्खत्त, पञ्ञत्ते वा॒श्रग्गञ्मे अ्रपञ्ब्यत्ते वा अ्रग्गञ्मे, 
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यस्सत्थाय मया धम्मो देसितो सो निय्याति तक्करस्स दुक्क्छयाय । तत्र, 
सुनक्वत्त, कि श्रगञ्ज पञ्च्नत्त करिस्सति ” पस्स, मोधपुरिस, याव चते 
इदं श्रपरद्ध' ! 
६ श्रनेकपरियायेन खो ते, मुनक्खत्त, मम वण्णो भासितो वज्जि- 
5 मामे- इति पि सो भगवा प्रह सम्मासम्बृद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो 
लोकविद्‌ अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सान बुद्धो भगवा 
ति । इति खोते, सुनक्खत्त, भ्रनेकपरियायेन मम वण्णो भासितो 
वज्जिगामे । श्रनेकपरियायेन खो ते, युनक्खत्त, धम्मस्स वण्णो भासितो वज्जि- 
गासे- स्वाक्लातो भगवता धम्मो सन्दिद्धिको श्रकानिको एहिपस्सिको ओ्रोप- 
४ नयिको पच्चत्तं वेदित्बो विञ्जही ति । इति खो ते, सुनक्खत्त, भ्रनेकपरि- 
यायेन धम्मस्स वण्णो भासितो वज्जिगामें । प्रनेकपरियायेन खो ते, सुनक्खत्त, 
सङ्खस्स वण्णो भासितो वज्जिगामे- सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घखो उजुप्प- 
दिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो ग्नच्रिमन्ने। भगवतो सावकसक्घो सामी- 
चिप्पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्खो यदिद चत्तारि पुरिसयुगानि श्रदु पुरिस- 
5 पुग्गला एस भगवतो सावकस ङ्ख आहुनेय्यो पाहुनेय्यो दवखिणेय्यो प्रञ्ज- 
लिकरणीयो श्रनुत्तर पुञ्जक्खेत्तं लोकस्सा ति । इतिखोते, सुनक्खत्त, 
परनेकपरियायेन सङ्खस्स वण्णो भासितो वज्जिगामे । प्रारोचयामि खो ते, 
सुनक्लत्त, पटिवेदयामि सखौ ते, सुनक्खत्त । भविस्सन्ति खो ते, सुनक्छत्त, 
वत्तारो- नो विसहि सुनक्त्तो लिच्छविपुत्तो समणे गौतमे ब्रह्मचरिय 
% चरितु, सो अरविसहन्तो सिक्ख ॒पच्चक्खाय हीनायावत्तो ति इतिखोते, 
सुनक्खत्त, भविस्सन्ति वत्तारो' ति । 
“एवं खो, भगव, सुनक्छत्तो लिच्छविपृत्तो मया वुच्चमानो श्रपक्कमेव 
इसस्मा धस्मविनया यथा त श्रापायिको नैरथिको । 
§ २. धुनकष्वत्तो कोरक्त्तिये पसन्नो 
७. “एकमिदाह्‌, भग्गव, समय शूलूसु' विहरामि उत्तरका नाम थूलून' 
25 निममो । श्रथ स्वाह, भगवं, पएुव्वण्हुसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
नुनक्लत्तेन चिच्छविपुत्तेन पच्छासमणेन उत्तरक पिण्डाय पाविसि । तेन खो 
पन समयेन ्रचलो कोरक्सत्तियो ककु रवतिको' चतुकोण्टि नि" छमानिकरिण्णं 
भक्खस मुखेनेव खादति मुखेनैव भुञ्जति । ब्रहूसा खो, भग्गव, सुनक्छत्तो 


१ उनुपद्पत्नो - स्या०, रो० । २. बुमूयु-सो०, धुलूसु -पी० । ३. बुम्‌न - रो० । 
४ कुकु रवत्तिको - त्या० । ५. चतुक्कोण्डिको ~ स्या० । 


१ २.७ |] सुनक्खत्तो कोरक्छत्तिये पसल 


लिच्छविपूत्तो ्रचेलं कोरक्खत्तिय' कुक्कुरवतिकं चलुकोण्डिकं छमानिकिण्णं 
भक्सं मुखेनेव खादन्त मुखेनेव भुञ्जन्तं । दिस्वानस्स एतदहोसि-“साधृरूपो 
वत, भो, श्रयं समणो चलुकोण्डिको छमानिकिण्ण भक्खस सृखेनेव खादति 
मुखेनेव भुञ्जतीः ति । 

श्रथ स्वाह, भग्गव, सुनक्त्तस्स लिच्छविपृत्तस्स चेतसा चेतोपरि- 
वितक्कमञ्जाय सुनक्खत्तं लिच्छविपुत्त एतदवोच-‹त्व पि नाम, मोधपुरिस, 
समणो सक्यपुत्तियो पटिजानिस्ससी' ति ! 

कि पन म, भन्ते, भगवा एवमाह- त्व पि नास, मोघ पुरिस, समणो 
सक्यपुत्तियो पटिजानिस्ससी'ति ? 

ननु ते, सुनक्खत्त, इम श्रचेलं कोरक्खत्तिय कुक्कु रवतिकं चतु- 
कोण्डिकं छमानिकिण्णं भक्ससं मुखेनेव खादन्त मुखेनेव भुञ्जन्तं दिस्वान 
एतदहोसि- साधुरूपौ वत, भो, श्रयः समणो चतुकोण्डिको छमानिकिण्ण 
भक्खसं मुखेनैव खादति मुखेनेव भुञ्जती ति ? 

एव, भन्ते । कि पन, भन्ते, भगवा श्ररहत्तस्स मच्छरायती'ति ? 


न सखो ब्रह, मोधपुरिस, ्ररहत्तस्स मच्छरायामि । श्रपि च, 
तुख्हेवेत पापकं दिद्टिगत उप्न्न त पजह्‌, मा ते श्रहोसि दीधरत्त प्रहिताय 
दुक्खाय । य सो पनेत, सुनक्खत्त,मञ्जसि भ्रचेल' कोरक्वत्तिय'- साधुरूपो 
प्रय समणो ति, सो सत्तम दिवस श्रलसकेन काल ङद्ुरिस्सति । कालकडद्खृतो 
च कालकञ्चिका नाम भ्रसुरा सव्वनिहीनो श्रसुरकायो तत्र उपपज्जिस्सति । 
कालङ्कृतं च न बीरणत्थम्बके सुसाने छडस्सन्ति । प्राकङ्कमानो च 
त्वं, सुनक्लत्त, प्रचल कोरक्त्तिय उपसङ्कमित्वा पुन्छेययारि- तानानि, 
भ्रावुसो कोरक्खत्तिय, श्रत्तनो गति ति? ठान खो पनेतं, सुनक्त्त, 
विज्जति यते श्रचेलो कोरक्वत्तियो व्याकरिस्सति- जानामि, भ्रावृसो 
सुनक्लत्त, ्रत्तनो गति; कालकञ्चिका नाम भ्रसुरा संन्बनिहीनो प्रसूुरकायो 
तत्राम्हि उपपन्नो'ति । 

(श्रथ खो, भगगव, सुनक्खत्तो लिच्छविपृत्तो येन श्रचेलो कोरक्खत्तिथो 
तनृपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा भ्रचेल कोरक्त्तियं एतदवोच- श्याकतो 
खोसि, भ्रावुसो कोरक्लत्तिय, समणेन गोतमेन- ग्रचेलो कोरक्खत्तियो सत्तम 


षिमिमः 





१, कोरखत्तियं -सी० । २ प्रह -सी०, स्या०, रो० । ३. प्रचेलो ~ स्या०। ४ कोर 
क्वत्तियो ~ स्या०, कोरखतिय ~ सी० । ५ कालकतो - सी०, स्या०, रो०। ६, कालेकञ्जिका ~ 
सी°» स्या०, कालकञ्जा - से० । ७ तत्रम्ह्- सी०, स्या०, रो० । 
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1 दीघतिकायो ८ 


दिवसं श्रलसकेन कालङ्करिस्सति, कालङतो च कालकञ्चिका नाम श्रसुरा 
सन्बनिहीनो श्रसुरकायो तत्र उपपज्जिस्सति, कालङ्कुत च न नीरणत्थम्बके 
सुसान छडस्सन्ती ति । येन त्व, भ्रावृसो कोरक्लत्तिय, मत्तं मत्त च भत्त 
भञ्जेय्यासि, सत्त सत्तं च पानीयं पिवेय्यासि, यथा समणस्स॒गोतमस्स 
मिच्छा श्रस्सं वचन' ति । 

८ “भ्रथ खो, भग्गव, सुनक्खत्तो एकद्वीहिकाय सत्तरत्तिन्दिवानि 
मणेसि- यथा तं तथागतस्स॒श्रसदृहमानो । श्रथ खो, भग्गव, भ्रचेलो 
कोरक्वत्तियो सत्तम दिवसं अ्रलसकेन कालमकासि, कालङ्कतो च 
कालकच्चिका नाम ्रसुरा सब्बनिहीनो भ्रसुरकायो तत्र उपपज्जि, काल ङ्धुतं 
च न बीरणत्थस्बके ससाने छडसु । 

९. “श्रस्सोसि खो, भग्गव, सुनक्वत्तो लिच्छविपृत्तो-'श्रचेलो 
किर कोरक्खत्तियो ग्रलसकेन कालङ्धुतो बी रणत्थम्बकं ससाने छड्तो' ति । 
ग्रथ खो, भग्गव, सुनक्वत्तो लिच्छविपृत्तो येन॒ बीरणत्थम्बकं सुसानं येन 
ग्रचेलो कोरक्खत्तियो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा श्रचेल कोरक्खत्तियं 
तिक्छन्तु पाणिना भ्राकोटेगि- जानासि, भ्रावृसो कोरक्खत्तिय, श्रत्तनो 
गति ति ? म्रथ खो, भगगव, श्रचेलो कोरक्खत्तियो पाणिना पिद परि- 
पुञ्छन्तो वुदासि । जानामि, भ्रावुसो सुनक्त्त, प्रत्तनो गति; काल- 
कञ्न्विका नाम ॒श्रसुरा मव्बनिहीनो भ्रसुरकायो तत्राम्हि उपपन्नो" ति- 
वत्वा तत्थेव उत्तानो पपति' | 

१०. “श्रथ खो, भग्गव, सुनक्खत्तो लिच्छविपत्तो येनाहं तेनुप- 
सद्धुभि ; उपस द्ुमित्वा म श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्ं 
खो ग्रहं, भगगव, सुनक्सत्त लिच्छविपुत्त एतदवोच- "त कि मञ्जसि, 
सुनक्वत्त, यथेव ते प्रह भ्रचेलं कोरक्वत्तियं भ्रारन्भ व्याकासि तथेव तं 
विपाक भ्रञ्व्यथा वा*^ति ? 

यथेव मे, भन्ते, भगवा भ्रचेलं कोरक्वत्तियं भ्रारन्भ व्याकासि 
तथेव तं विपाक नो भ्रञ्जथा' ति 

तं कि मञ्जसि, सुनक्खत्त, यदि एवं सन्ते, कत वा होति उत्तरि- 
मनुस्सधम्मा इदधिपाटिहारियं श्रक्तं वा" ति ? 


श्रद्धा खो, भन्ते, एव सन्ते कतं होति उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धि- 


ॐ पाटिहारिय, नो भ्रकतः ति । 


१, परिपज्जन्तो - रो० । २. प्रयति ~ सी०, स्या० । 


१.२ १३ | सुनक्वत्तौ कलठारमटरके पसो - ६ 


एव पि खोम त्व, मोघपुरिस, उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय्‌ 
करोन्त एव वदेसि - न हि पन मे, भन्ते, भगवा उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धि- 
पाटिहारिय करोती ति । पस्स, मोघपुरिस, याव च ते इद अपरद्ध' ति। 
“एव पि खो, भग्गव, सुनक्खत्तो लिच्छविपृत्तौ मया वृच्चमानो 
ग्रपक्कमेव इमस्मा धम्मविनया, यथा त श्रापायिको नेरयिको । 
§ ३. सुनक्वत्तो कठारमटूके पसन्तो 


११ “एकमिदाहुः भग्गव, समय वेसालिय विहरामि महावने 
कूटागारसालाय । तेन खो पन समयेन भ्रचेलो क्ारमट। वेसालिय पटि- 
वसति लाभग्गप्पत्तो चेव यसग्गप्पत्तो च वज्जिगामे । तस्स सत्तवतपदानि 
समत्तानि समादिन्नानि होन्ति- 'यावजीव भ्रचेलको श्रस्स न वत्य परि- 
दहेय्य, यावजीव ब्रह्मचारी भ्रस्सन मेथुन धम्म पटिसेकेय्य, यावजीवं 
सुरामसेनेव यपेय्य न भ्रोदनकूम्मास मृञ्जेय्य, पुरत्थिमेन वेसालि उदेन 
नाम चेतिय त ॒नातिक्कमेय्य, दक्खिणेन वेसालि गोतमक नाम चेतिय तं 
नातिक्कमेय्य, पचज्छिमेन वेसालि सत्तम्ब नाम चेतिय त नातिक्कमेय्य, 
उत्तरेन वेसालि बहुपुत्त' नाम चेतिय तं नातिक्कमेय्य' ति । सो इमेसं सत्तन्नं 
वतपदान समादानहेतु लाभग्गप्पत्तो चेव यस्गप्पत्तो च वज्जिगामे । 

१२ “श्रथ खो, भग्गव, सुनक्खत्तो लिच्छविपृत्तो येन भ्रचेलो 
कटामटको तेनुपसद्धमि , उपसङ्धमित्वा भ्रचेलं कठा रमहूक पञ्टं श्रपुच्छि । 
तस्स भ्रचेलो कटढारमटको पञ्ह्‌ पुद्रौ न सम्पायासि । प्रसम्पायन्तो कोप च 
दोसं च श्रप्पच्चय च पात्वाकासि । अथ खो, भग्गव, सुनक्खत्तस्स लिच्छवि- 
पत्तस्स एतदहोसि- साधुरूप वत भो भ्ररहन्त समण भ्रासादिम्हसे, मा 
वत नो श्रहोसि दीघरत्त प्रहिताय दुक्खाया' ति । 

१३. “श्रथ खो, भग्गव, सुनक्खत्तो लिच्छविपृत्तोः येनाहं तेनुपसद्मि; 
उपस दमित्वा मं श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नं खो 
ग्रह, भग्गव, सुनक्खत्त लिच्छविपृत्त एतदवोच -त्व पि नाम, मोघपूरिस, 
समणो सक्यपुत्तियो पटिजानिस्ससी' ति । 

कि पन म, भन्ते, भगवा एवमाह- त्व पि नाम, मोघपुरिस, 
समणो सक्यपृत्तियो पटिजानिस्ससी' ति † 

(ननु त्व, सुनक्वत्त, ्रचेल कठारमटुक उपस दमित्वा पञ्ं म्रपूच्छि । 

१. क कछारमज््को- स्या०, कोरमद्रुको- सी०; कन्डरमसुको - रो०। २ बहुपुत्तक-स्या०। 
दीघ०-~ ३. 
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५५. 


तस्व ते भ्रचेलो कठारमह्को पञ्ट पृष 7 सम्पायासि । भ्रसम्पायन्तो 
नेप च दोस च श्रप्पच्चय च पात्वाकासि । तस्स ते एतदहौसि-साधुरूप 
वत, भो, श्ररह॒न्त समण श्रासादिम्हसे, मा वत नो ब्रहोसि दौघरत्त ग्रहिताय 
द्क्वाया' ति । | 

“एव, भन्ते । कि पन, भन्ते, भगवा ्ररहत्तस्स मच्छरायती' ति ? 

त खो श्रह्‌, मोघपुरिस, ग्ररहत्तस्स मच्छरायामि । ग्रपि च तु्टवेत 
पापकं दिद्धिगत उप्पन्न त पजह, मा ते ग्रहोसि दीघरत्त ग्रहिताय दुक्खाया 
ति } य खो पनेत, सुनक्वत्त, मज्जसि भ्रचेलं कठारमटूक-- साधुरूपो श्रय 
समणोति, सो नचिरस्सेव परिहितो" सानुचारिको' विचरन्तो श्नौदनकुम्मास 
भूञ्जमानो सब्बानेव वेसालियानि चेतियानि समतिक्कमित्वा यसा निहीनो' 
काल करिस्सती' ति । 

१४ “ग्रथ खो, भगव, भ्रचेलो कटारमट्रुको नचिरस्सेव परिहितो 
सानुचारिको विचरन्तो प्रोदनकुम्मास भुञ्जमानो सब्बानेव चस नियानि 
चेतियानि समतिक्कमित्वा यसा निहीनो कालमव्रानि । भ्रस्सोसि खो, भम्गव, 
सुनक्खत्तो लिच्छविपुत्तो-श्रचेलो किर कटठारमद्रुे परिहितो सानुचारिको 
विचरन्तो श्नोदनकुम्मास भुञ्जमानो सन्बानेव वेसालियानि चेतियानि 
समतिक्कमित्वा यसा निहीनो कालद्धूतो' ति । श्रथ खो, भग्गव, सुनक्खत्तो 

लिच्छविपृत्तो येनाह्‌ तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा म श्रभिवादेत्वा एकमन्त 
निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो ब्रहुः भग्गव, सुनक्खत्त निचा पत 
एतदवोच- "त कि मजञ्व्यससि, सुनक्खत्त, यथेव ते ग्रह्‌ अ्रचेल !^८' 7.4 
प्रारब्म व्याकासि तथेव त विपाकं अ्रञ्जथावा' ति" 

ध्यथेव मे, भन्ते, भगवा भ्रचेल कट्ारमटरूकं भ्रारढभ त्याकास्षि तथेव 
त विपाक नो श्रञ्जथा' ति) 

त किं मञ्जसि, सुनक्छत्त, यदि एवं सन्ते, कत वा होति उत्तरि- 
मनुस्सधम्मा इदिपाटिहारिय प्रकत वा" ति 

श्रा खो, मन्ते, एवं सन्ते कतं होति उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धि- 
पाटिहारियं, नो अ्रकत' ति । 

एव पि खो म त्व, मोघपुरिस, उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय 


१ त-सी०।२ परिदहितो -सी०। ३ सनुचरिको ~ सी०स्या०, सानुचरियो - से°। 
४ निक्किष्णो-रो०, निरि्णो - सीऽ। ५ ऊालङद्धरोति ~ स्या०, काल करोति -रो०) 
द. प्रथ -स्या०। 


१४१६ |] प्रचेलो पाथिकपुत्तो ११ 


करोन्त एव वदेसि-न हि पन मे, भन्ते, भगवा उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धि- 
पाटिहारिय करोती ति । परस्स, मोघपुरिस, याव चते इद श्रपरद्ध' ति। 
“एव पि खो, भग्गव, सुनक्खत्तो लिच्छविपृत्तो मया वृच्चमानो 
प्रपक्कमेव इमस्मा धम्मविनया, यथा त आआपायिको नैरयिको । 
& ४. श्रचेलो पाथिकयपुत्तो 


१५. “एकमिदाह, भग्गव, समय तत्थेव वेसालिय विहरामि महावने 
कटागारसालाय । तेन खो पन समयेन भ्रचेलो पाथिकपुत्तोः वेसालिय पटि- 
वसति लाभग्गप्पत्तो चेव यसग्गप्पत्तो च वज्जिगामे । सो च वेसालिय 
परिसति एवं वाच भासति- समणो गोतमो जाणवादो, भ्रहु पि जाणवादो, 
जाणवादो खो पन जाणवादेन श्ररहति उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिटारिय 
दस्सेतु । समणो गोतमो उपडपथ ्रागच्छेय्य, ग्रह॒ पि उपडुपथ गनच्छेय्य । 
ते तत्थ उभो पि उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय करेय्याम । एक चे 
समणो गोतमो उत्तरिमनुस्सधम्मा इदधिपाटिहारिय करिस्सति, द्राह्‌ करिस्सामि। 
दे चे समणो गोतमो उत्तरिमनुस्सधम्मा इदधिपाटिहारियानि करिस्सति, 
चत्ताराहं करिस्सामि । चत्तारि चे समणो गोतमो उत्तरिमनुस्सघम्मा इद्धि- 
पाटिहारियानि करिस्सति, रद्रा करिस्सामि । इति यावतक यावतकं समणो 
गोतमो उत्तरिमनुस्सधम्मा रद्िषादिहासियि करिस्सति तद्गुण तदिगुणाहं 
करिस्सामी' ति । 

१६ “श्रथ' खो, भग्गव, सूनक्खत्तो लिच्छविपुक्तो येनाह्‌ तेनुपसङ्धमि , 
उपस ङ्कमित्वा म श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो, 
भग्गव, युनक्खत्तो लिच्छविपुत्तो म॒ एतदवोच-- श्रचेलो, भन्ते, पाथिकपृत्तो 
वेनानिय पटिवसति लाभग्गप्पत्तो चेव यसम्गप्पत्तो च वज्जिगामे । सो 
वेसालिय परिसति एव वाचं भासति- समणो गोतमो जाणवादो श्रह पि 
जाणवादो, जाणवादो खो पन जाणवादेन श्रहैति उत्तरिमनुस्सधम्मा 
इद्धिपाटिहारियं दस्सेतु; समणो गोतमो उपडूपथ ्रागच्छेय्य ग्रह॒ पि उपडपथ 
गच्छेय्य, ते तत्थ उभो पि उत्तरिमनुस्सधम्मा इदधिपाटिहारिय करेय्याम; 
एक चे समणो गोतमो उत्तरिमनुस्सधम्मा ~1.1 ˆ <." तर्द्निति, द्राह्‌ 
करिस्सामि; दे चे समणो गोतमो उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्िपाटिहारियानि 
करिस्सति, चत्ताराहं करिस्सामि; चत्तारि चे समणो गोतमो उत्तरिमनुस्स- 

धम्मा दद्विपाटिहारियानि करिस्सति, श्रद्ाहं करिस्सामि; इति यावतक 


१ पारिकपुत्तो -स्या०,रो०। २ तदिगुण - सी०। ३. इति-स्या०। 
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समणो गोतमो उत्तरिमनुस्सधम्मा इदधिपाटिहारिय करिस्सति तददिगुण तदि- 
गुणाह्‌ करिस्सामी' ति । ॥ 

“एव वृत्ते, ग्रहः भग्गव, सुनक्वत्त लिच्छविपुत्त एनः>व)।च -- श्रभव्बों 
खो, सुनक्वत्त, प्रचेलो पाथिकपुत्तो तं वाच भ्रप्पहाय त चित्तं प्रप्पहायत 
दद्व अप्पटिनिस्सज्जित्वा मम सम्मुखी भाव प्रागन्तु । सचे पिस्स एवमस्स- 
ग्रह॒ त वाच भ्रप्पहाय त चित्त प्रप्पहाय त दिदि भ्रप्पटिनिस्सज्जित्वा 
समणस्स गोतमस्स सम्मुखीभाव गच्छेय्य ति, मुद्धा पि तस्स विपतेय्या' ति। 

१७ रक्वतेत, भन्ते, भगवा वाच , रक्खतेत सुगतो वाच ' ति । 

कि पन म त्व, सुनक्खत्त, एव वदेसि- रक्तेत, भन्ते, भगवा वाय, 
रक्खेतेत सुगतो वाच" ति ? 

भगवता चस्स, भन्ते, एसा वाचा एकसेन भ्रोधारिता-्रभन्बो श्रचेलो 
पाथिकपृत्तो त वाच प्रप्पहाय त चित्त ग्रप्पहाय त दिद म्रप्पटिनिस्सज्जित्वा 
मम सम्मुखीभाव भ्रागन्तु, सचेपिस्स एवमस्स- ्रह त॒ वाच ्रप्पहाय त 
चित्त भ्रप्पहाय त दिषु ्रप्पटिनिस्सजित्वा समणस्स गोतमस्स सम्मुखीभाव 
गच्छेय ति मुद्धापि तस्स विपतेय्या ति । श्रचेलो च, भन्ते पाथिकपृत्तो 
विरूपरूपेन भगवतो सम्मुखीभाव प्रागच्छे्य तदस्स भगवतो मुसा! ति । 

१८. 'श्रपि नु, सुनक्छत्त, तथागतो त वाच भासेय्य या सा वाचा 
हयगामिनीः ति ? 

कि पन,भन्ते, भगवता श्रचेलो पाथिकपुत्तो चेतसा चेतो परिच्च 
विदितो- अ्रभव्बो भ्रचेलो पाथिकपुत्तो तं वाच म्रप्पहाय तं चित्त भ्रप्पहाय 
तं दिदि भ्रप्पटिनिस्सज्जित्वा मम सम्मुखी माव श्रागन्तु; सचे पिस्स एवमस्स- 
अहं तं वाच श्रप्पहाय त चित्त श्रष्पहाय त दिदि ब्रप्पटिनिस्सज्जित्वा 
समणस्स गोतमस्स सम्मुखीभाव गच्छेय्य ति, मृद्धापि तस्स विपतेय्या ति? 
उदा, देवता भगवतौ एतमत्थ भ्रारोचेसु- ्रभव्बो, भन्ते, प्रचेलो पाथिक- 
पुत्तो त वाच भ्रप्पहाय त चित्त ग्रष्पहाय तं दिद श्रप्पटिनिस्सज्जित्वा भगवतो 
सम्मृखीभावं परागन्तु; सचे पिस्स एवमस्स- ब्रह त वाच. ग्रप्पहाय त चित्त 
भ्रप्पहाय त दिट्टि श्रप्पटिनिस्सन्जित्वा समणस्स गोतमस्स सम्मुखीभावं 
गच्छय्य ति, मुद्धा पि तस्स विपतेय्या' ति ? ` 

१९. “चेतसा चेतो परिच्व विदितो चेव मे, सुनक्खत्त-ग्रभव्वो 
चेलो पाथिकपृत्तो तं वाचं भरप्पहाय तं चित्तं प्रप्पहाय तं दिदि म्रपपरि- 
निस्सज्जित्वा मम सम्मुखीमावं भ्रागन्तु; सचे पिस्स एवमस्स-ग्रहुं त वाचं 


१४१६९ | ग्रचेलो पाथिक्षपृत्तो 


म्रप्पहाय त चित्त ग्रप्पहाय त दिदि रप्पटिनिस्सज्जित्वा समणस्स सोतमस्स 
सम्मुखीभाव गच्छेय्य ति, मुद्धा पि तस्स विपतेय्या'ति, 

देवता पि मे एतमत्थ भ्रारोचेसु-भ्रभन्बो, भन्ते, ग्रचेलो पाथिक- 
पत्तो त वाच श्रप्पहाय त चित्त ग्रपहायत दिदि श्रप्पटिनिस्सज्जित्वा 
भगवतो सम्मुखीभाव अ्रागन्तु, सचे पिस्स एवमस्स-ग्रह त वाच म्रप्पहायत 
चित्त श्रपहाय त दिद् श्रप्पटिनिस्सञ्जित्वा समणस्स गोतमस्स सम्मुखी- 
भाव गच्छय्य ति, मुद्धा पि तस्स विपतेम्या ति, 

ग्रजितो पि नाम लिच्डनीन सेनापति म्रधूना कालतो तावतिस- 
कायं उपपन्नो, सोपिम उपसङमित्वा एवमारोचेसि~ग्रलज्जी, भन्ते, 
ग्रचेलो पाथिकपृत्तो, मुसावादी, भन्ते, भ्रचेलो पाथिकपृत्तो, मपि, भन्ते, 
ग्रचेलो पाथिकपत्तो व्याकासि वञ्जिगामे-श्रजितो लिच्छवीनं सेनापति 
महानिरयं उपपन्नो तिः न खो पनाह, भन्ते, महानिरय उपपन्नो, तावतिस- 
कायम्हि उपपन्नो. श्रलज्जी, भन्ते, श्रचेलो पाथिकपृत्तो, मुसावादी, 
भन्ते, भ्रचेलो पाथिकपृत्तो, अ्रभव्बो च, भन्ते, प्रचेलो पाधिकपृत्तो त वाच 
म्रप्पहाय त चित्त प्रप्पहाय त दिदि भ्रप्पटिनिस्सञ्जित्वा भगवतो सम्मुखी- 
भाव भ्रागन्तु ; सचे पिस्स एवमस्स-ग्रह्‌ त वाच अ्रप्पहाय त चित्त श्रप्पहाय 
त दिदि भ्रप्पटिनिस्सन्जित्वा समणस्स गोतमस्स सम्मृखीभाव गच्छेय्य ति, 
मुद्धा पि तस्स विपतेय्या ति । 

इति खो, युनक्खत्त, चेतसा चेतो परिच्च विदितो चेव मे-ग्रचेलो 
पाधिकपृत्तो प्रभव्बो ग्रचेलो पाथिकपुृत्तो त वाच अ्रप्पहाय त चित्त श्रप्पहाय 
त दिदि म्रपटिनिस्यज्जिन्व्रा मम सम्मुखीभाव भ्रागन्तु, सचे पिस्स एवमस्स- 
ग्रहं त॒ वाच श्रप्पहाय त चित्त म्रप्पहाय त॒ दिह भ्रप्पटि- 
निस्सज्जित्वा समणस्स गोतमस्स सम्मुखीभाव गच्छेय्य ति, मुद्धा पि तस्स 
विपतेय्या ति देवतापि मे एतमत्थ भ्रारोचेसु-ग्रभव्बो, भन्ते, प्रचेलो 
पाथिकपृत्तो त वाच श्रप्पहाय तं चित्त श्रपहाय त दिद्वि अ्रप्पटिनिस्सज्जित्वा 
भगवतो सम्मृुखीभाध भ्रागन्तु, सचे पिस्स एवमस्स-म्रह त वाच म्रप्पहाय 
त चित्त श्रप्पहाय त दिदि श्रपटिनिस्सज्जित्वा समणस्स गोतमस्स सम्मृखी- 
भावं गच्छे्य ति, मुद्धा पि तस्स विपतेय्या ति । 

सोः खो पनाह, सुनक्त्त, वेसालियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त 
पिण्डपातपटिक्कन्तो येन भ्रचेलस्स पाथिकपुत्तस्स श्रारामो नेनगसद्धुमिन्नामि 


१ एसो ~ स्या०। 
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दिवाविहाराय । यस्सदानि त्व, युनक्खत्त, इच्छसि तस्स भ्रारोचंही'ति। 
४ ५ पायिकपुत्तस्सय श्रारामे परिख सन्निपति 

२० श्रथ स्वाह, भगव, पुन्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय वेसालि पिण्डाय पाविसि । वेसालिय पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त 
पिण्डपातपटिक्कन्तो येन भ्रचेलस्स पाथिकपृत्तस्स भ्रारामो तेनुपसङ्खमि 
दिवाविहाराय) श्रथ खो, भगव, सुनक्खत्तो लिच्छविपुत्तो तरमानरूपो 
वेसालि पविसित्वा येन श्रभिञ्च्नाता प्रभिञ्व्याता लिच्छवौ तेनुपसङ्कमि, 
उपस ङ्कुमित्वा ग्रभिञ्व्याते श्रमिञ्जाते लिच्छवी एतदवोच-"एसावृसो, 
भगवा वेसालिय पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त पिण्डपातपरिक्कन्तो येन 
ग्रचेलस्स॒पाधिकपुत्तस्स भ्रारामो रेनुपमङ्खमि दिवाविहाराय । ्रभिक्कम- 
थायस्मन्तो, अ्रभिक्कमथायस्मन्तो । साधुरूपान समणान उत्तरिमनुस्सधम्मा 
इद्धिपाटिहारिय भविस्सती' ति । म्रथ खो, भगगव, प्रभिञ्व्नातान भ्रभि- 
ञ्जातान लिच्छवीन एतदहौोसि-साधुरूपान किर, भो, समणान उत्तरि- 
मनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय भविस्सति; हन्द वत, भो, गच्छामा'ति । येन 
च॒ अ्रभिञ्व्याता भ्रभिञ्व्याता ब्राह्मणमहासाला गहूपतिनेचयिका नाना- 
तित्थिया समणब्राह्मणा तेनुपसङ्धसि, उपसद्धमित्वा ग्रभिज्व्याते भ्रभिञ्जाते 
नानातित्थिये समणब्राह्मणे एतदवोच-'एसावुसो, भगवा वेसालिय पिण्डाय 
चरित्वा पच्छाभत्त पिण्डपातपदटिक्कन्तो येन प्रचेलस्स पाथिकपृत्तस्स प्रारामो 
तेनुपसङ्धमि दिवाविहाराय । (न पदा, अरभिक्कमथायस्मन्तो । 
साधुरूपान समणान उत्तरिमनृस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय भविस्सती' ति । 
मथ खो, भग्गव, श्रमिञ्वयातान भ्रभिञ्जातान नानातित्थियान समण- 
ब्राह्मणान एतदहोसि-साधुरूपान किर, भो, समणान उत्तरिमनुस्सधम्मा 
इदिपाटिहारिय भविस्सति, हन्द वत, भो, गच्छामा'ति । 

प्रथ खो, भगव, म्रभिञ्व्याता श्रभिञ्जाता लिच्छवी श्रभिञ्व्ाता 
्रभिञ्जाता च ब्राह्मणमहासाला गहपतिनेचयिका नानातिस्थिया समण- 
ब्राह्मणा येन ग्रचेलस्स पाधिकपुत्तस्स भ्रारामो नेन्न गिः, । सा एसा 
भगव, परिसा महा होति भ्रनेकसता प्रनेकसहस्सा । 

२१ श्रस्सोसि खो, भम्गव, प्रचेलो पाथिकपुत्तो- श्रभिक्कन्ता 
किर भ्रभिञ्वनाता प्रभिञ्व्नाता लिच्छवी, ग्रभिक्कन्ता प्रभिञ्जाता श्रभि- 
ञ्ज्ाता च ब्राह्मणमहासाला गहपतिनचयिका नानातित्थिया समणव्राह्मणा, 


‡ 





१. स्वाहु~ स्या० । 


१५२२] पाथिकपतस्स श्रारामे परिसा सच्चिपति 


समणो पि गोतमो म्ह प्रारामे दिवाविहार निसिन्नौ'ति । सुत्वानस्स भय 
छम्मितत्त लोमहसो उदपादि । प्रथ खो, भगव, अ्रचेलो पाथिकपुत्तो भीतो 
सविश्गो लोमहटुनातो येन तिन्दुकखाणुपरिञ्वाजकारामो तेनुपसङ्कमि । 

“श्रस्सोसि खो, भग्गव, सा परिसा-श्रचेलो किर पाथिकपुत्तो 
भीतो सविग्गो लोमहुद्रुजातो येन तिन्दुकखाणृपरिव्वाजकारामो तेनृपस- 
डन्तो' ति । प्रथ खो, भगगव, सा परिसा ्रञ्जतर पुरिस भ्रामन्तेसि- "एहि 
त्व, भो पुरिस, येन (न्दता दर्ज सम येन भ्रचेलो पाथिकपुत्तो 
तेनुपसङ्खम, उपस मित्वा प्रचल पाथिकपृत्त एव ॒वदेहि-श्रभिक्कमावृसो 
पाथिकपुत्त, इभिक्ान्ना ग्रभिज्ाता श्रभिञ्व्याता लिच्छवी, ्रभिक्कन्ता 
मरभिञ्जाता ्रभिञ्जाता चब्राह्यणमहासाला गहपतिनेचयिका नानातित्थिया 
समणब्राह्मणा, समणो पि गोतमो भ्रायस्मतो भ्रारामे इ्दवाविहार निसिन्नो; 
भासिता खो पन तें एसा, भ्रावुसो पाधिक्रृत्त, वेसालिय परिसति वाचा- 
ससणो पि गोतमो जाणवादो ग्रह पि जाणवादो, जाणवादो खो पन जाणवादेन 
मरहति उत्तरिमनुस्सधस्मा इदिपाटिहारिय दस्सेत, समणो चे गोतमो 
उपडपथ भ्रागच्छय्य श्रह पि उपडुपथ गच्छेय्य, ते तत्थ उभो पि उत्तरिमनुस्स- 
धम्मा (-द्धिपाटिहानय करेय्याम, एक चे समणो गोतमो उत्तरिमनस्स- 
धम्मा इद्धिपाटिहारिय करिस्सति, द्राह्‌ करिस्सासि, द्वे चे समणो गोतमो 
उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाट्हिरियानि करिस्सति, चत्ताराह करिस्सामि; 
चत्तारि चे समणो गोतमो उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारियानि करिस्सति 
प्रदाह करिस्सामि, इति यावतक यावतकं समणो गोतमो उच्तरिमनुस्सघम्मा 
इद्धिपाटिहारिय करिस्सत्ति, तदिगुण तदिगुणाह करिस्सामी ति, अ्रसिक्कमस्सेव 
खो, भ्रावुसो पाथिकपृत्त, उपडपथ, सनब्बपठमयेव प्रागन्त्वा समणो गोतमो 
प्रायस्मतो श्रारामे दिवाविहार निसिन्नो'ति। 

२२ एव,भो, ति खो, भग्गव, सो पुरिसो तस्सा परिसाय 
पटिस्सुत्वा येन तिन्दुकखाणुपरिब्बाजकारामो येन भ्रचेलो पाथिकपृत्तो तेनुप- 
स द्धुमि, उपसङ्धमित्वा भ्रचेल पाथिकपृत्त एतदवोच--्रभिक्कमावुसो 
पाथिकपुत्त, प्रभिक्कन्ता श्रभिञ्व्ाता भ्रभिञ्जाता लिच्छवी, भ्रभिक्कन्ता 
ग्रभिञ्जाता ्रभिञ्व्वाता च ब्राह्मणमहासाला गहपतिनेचयिका नाना- 
तित्थिया समणब्राह्यणा । समणो पि गोतमो भ्रायस्मतो भ्रारामे दिवाविहार 
निसिन्नो । भासिता खो पन ते एसा, ग्रावुसो पाथिकपृत्त, वेसालिय परिसति 


१ तेनुपसङ्कमन्तो - से । २ स्था०, रौ° पोत्थकेसु न्थ । ३. तिन्ड्कखानु०~ स्या०। 
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वाचा-समणो गोतमो जणवादो श्रहु पि जाणवादो, माणवादो सौ पन जाण- 
वादेन ग्रहति उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय दस्सेतु प° . तदिगुण 
तदिगुणाह करिस्सामी ति । भ्रभिक्कमस्सेव खो, ्रावृसो पाथिकपुत्त, 
उपङ्पथ । सव्वपठमयेव भ्रागन्त्वा समणो गोतमो भ्रायस्मतो श्रारामे दिवा- 
विहार निसिन्नो'ति । 

8 ६ पराभूतरूपो पाथिकपुत्तो 

^एव वृत्ते, भगव, श्रचेलो पाथिक्पृत्तो श्रायामि भ्रावृसो, 
स्रायामि भ्रावृसो' ति-वत्वा तत्थेव संसप्पति, न॒ सक्कोति भ्रासना पि 
दातु । श्रथ खो सो, भर्व, पुरिसो भ्रचेल पाथिकपृत्त एतदवोच-'कि सु 
नाम ते, भ्रावुसो पाथिकपुत्त, पावला सुनाम ते पीठकरिम श्रल्लीना, पीटक 
सु नाम ते पावछछासु ग्रल्लीन ? प्रायामि भ्रावुसो, श्रायामि भ्रावुसा ति वत्वा 
तत्थेव ससप्पसि, न सक्कोसि ग्रासना पि वुद्रातु' ति। एव पि खो, भग्गव, 
वुच्वमानो भ्रचेलो पाथिकपुत्तो शग्रायामि भ्रावुसो, म्रायामि ग्रावृसो'ति-वत्वा 
तत्थेव ससप्पति, न सक्कोति भ्रासना पि वृद्रातु । 

२३ “्यदाखो सो, मग्गव, पुरिसो प्रञ्जासि- १राभूतरूपो श्रयं 
प्रचैलो पाधिकपुत्तो, आयामि भ्रावृसो, श्रायामि भ्रावृसो ति वत्वा तत्थेव 
ससप्पति न सक्कोति भ्रासना पिवृदातु" ति, म्रथ त परिस श्रागन्त्वा एव- 
मारोचेसि-पराभूतरूपो, भो, भ्रचेलो पाथिकपृत्तो , म्रायामि म्रावुसो, ग्रायामि 
मरावुसो ति वत्वा तत्थेव ससप्पति न सक्कोति श्रासना पि वृदातु" ति । एव 
वत्ते, अ्रहु, भग्गव, त परिस एतदवोच-“्रभन्ब्रो खो, ग्रावृसो, भ्रचेलो 
पाथिकपुत्तो त वाच श्र्पहाय त चित्त ्रप्पहाय तं दिदि श्रपटिनिस्स- 
ज्जित्वा मम॒सम्मुखीभाव भ्रागन्तु, सच पिस्स॒एवमस्स-श्रह्‌ त वाच 
भरप्पहाय त चित्त भ्रप्पहाय त दिद प्रपपटिनिस्सज्जित्वा समणस्स गोतमस्स 
सम्मुखीभावे गच्छेय्यं" ति, मुद्धापि तस्स विपतेय्या ति । 

पठमभाणवारं निदितं । 
लिच्छविमहामत्तो तं श्रानेतु गच्छ 

२४. श्रथ खो, भग्गव, ग्रञ्जतरो लिच्छविमहामत्तो उद्रायासना 
तं परिसं एतदवोच-तेन हि, भो, मृहृत्त ताव भ्रागमेथ यावाहं गच्छामि; 
भ्रप्पेव नाम ब्रह पि सक्कुणेय्यं श्रचेलं पाथिकपुत्त इम परिस श्रानेतु" ति 

श्रथ खो सो, भगगव, लिच्छविमहामत्तो येन तिन्दुकखाणुपरिव्बा- 
जकारामो येन श्रचेलो पाधिकपुत्तो तेनुपसङ्खमि, उपस दमित्वा प्रचेल 


१.६.२४ ¦ वराभूतरूपो पाधिकपुत्त | १७ 


च्छे 


पाथिक्पृत्तं एतदवोच-श्रभिक्कमावृसो पाथिकपृत्त, श्रभिक्कन्तं ते सेय्यो । 
ग्रभिक्कन्ता भ्रमिञ्व्याता ्रभिञ्व्याता लिच्छवी, श्रभिक्कन्ता म्रभिञ्व्याता 
ग्रभिञ्जाता च ब्राह्मणमहासाला गहयतिनेचरिकि नानातित्थिया समण- 
बराह्मणा । समणो पि गोतमो श्रायस्मतौ प्रारामे दिवाविहार निसिन्नौ। 
भासिता खो पन ते एसा, भ्रावुसो पाथिक्पृक्त, वेसालिय परिसति वाचा- 
समणो पि गोतमो जाणवादो..पे० तदिगुण तदिगुणाह करिस्सामी ति 
ग्रभिक्कमस्सेव खो, प्रावृसो पाथिकपृत्त, उपडपथ । सन्बपठमयेव प्रागन्त्वा 
समणो गोतमो भ्रायस्मतो श्रारामे दिवाविहार निसिन्तो। भासिता खो 
पनेसा, भ्रावुसो पाथिकपुत्त, समणेन गोतमेन परिसति वाचा-ग्रभव्बो खो 
ग्रचेलो पाथिकपुत्तो त वाचं श्रपपहाय त चित्त श्रप्पहाय त दिद्धि ्रप्पटि- 
निस्सज्जित्वा मम सम्मुखीभाव श्रागन्तु, सचे पिस्व एवमस्स-ग्रह त वाच 
श्रप्पहाय त चित्तं ्रप्पहाय तं दिद्टि ्रप्पटिनिस्सज्जित्वा समणस्स गोतमस्स 
सम्मुखीभावं गच्छेय ति, मुद्धा पि तस्स विपतेय्या ति । म्रभिक्कमावुसो 
पाथिकपृत्त, श्रभिक्कमनेनेव ते जय करिस्साम समणस्स गोतमस्स 
पराजयं ति । 

““एवं वृत्ते, भग्गव, भ्रचेलो पाथिकपुत्तो “यामि भ्रावुसो, अ्रायामि 
प्रावुसो' ति-वत्वा तत्थेव ससप्पति, न सक्कोति श्रासना पि वुदातु । मरथ 
खो सो, भग्गव, लिच्छविमहामत्तो भ्रचेल पाथिकपृत्त एतदवोच- "कि सु 
नाम ते, भ्रावुसो पाथिकपृत्तपावव्ा सु नाम ते पीठकस्मि ब्रल्लीना, पीठक 
सु नाम ते पावदासु श्रल्लीन ? प्रापयामि श्रावुसो, च्रायामि ्रावृंसो ति 
वत्वा तत्थेव ससप्पसि, न सक्कोसि' भ्रासना पि बुद्रातुः ति। एवपिखो 
भग्गव, वृच्चमानो श्रचेलो पाथिकपुत्तो श्रायामि श्रावुसो, च्रायामि भ्रावुसो 
ति- वत्वा तत्थेव ससप्पति, न सक्काति श्रासना पि वृद्रातु । 

२५. “यदा खो सो, भग्गव, लिच्छविमहामत्मे भ्रञ्जासि- 'परा- 
भूतरूपो श्रयं ्रचेलो पाथिक्पृत्तो, श्रायामि भ्रावृसो, ्रायामि प्रावुसो ति 
वत्वा तत्थेव ससप्पति, न सक्कोति भ्रासना पि वृद्भातु ति, भ्रथ त परिस 
म्रागन्त्वा एवमारोचेसि- पराभूतरूपो, भो, श्रचेलो पाथिकपृत्तो । भ्रायामि 
भ्रावृसो, भ्रायामि भ्रावृसो ति वत्वा तत्थ॑व ससप्पति, न सक्कोति श्रासनापि 
वुटातु' ति । एव वृत्ते, ग्रह, भग्गव, त परिस एतदवोच- ्रभन्बो खो, प्रावुसो, 

ग्रचेलो पाथिकपृत्तो त वाच प्रप्पहाय त चित्त ्रप्पहाय त दिष्टि श्रप्पटिनिस्स- 


१, ससप्पति ~ सी० । २. सक्कोति -सी० । ३. सो - रोऽ; ञ्य - स्या०। 
दीध० ५ द. 
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१८ | दौवनिकायौ [१.६.२५ 
ज्जत्वा मम सम्म लो भाद प्रागन्तु , सचे पिस्स एवमस्स- ब्रह त वाच ्रप्पहाय 
त चित्त प्रप्पहाय त दिट्ट ्रपटिनिस्सन्जित्वा समणस्स मोतमस्स सम्मुखी भाव 
गच्छेय चि, मुद्धा पि तस्स विपतेय्य । सचे पायस्मन्तान लिच्छदवीन एवमस्स- 
पय श्रचेल पाथिकपृत्त वरत्ताहि' बन्धित्वा गोयुगेहि' प्राविच्छेय्यामाः ति, 
ता वरत्ता छिन्जेय्यु पाथिकुत्तौ वा । प्रभव्बौ पन प्रचल पाथिकपुकत्तो त 
वाच श्रप्हायत चित्त श्रव्पहायं ते दिद ्प्पटिनिस्सज्जित्वा मम 
सम्मुखीभावे भ्रागन्तु, सचे पिस्स एवमस्स- अह त वाच भ्रप्पहाय त चित्त 


(१ 


मरप्पहाय त दिह भ्रप्पटिनिस्सज्जित्वा समणस्सत॒गोतमस्स स.) भाव 
गच्छेय्य ति, मुद्धा पि तस्स विपतेय्या' ति । 
जलथो तं उनतत गच्छि 

२६ “श्रथ खो, भग्गव, जालियो दारुपत्तिकन्तेवासी उदायासना 
त परिस एतदवोच- तेन हि, भो, सुहुत ताव श्रागमेथ, यावाह्‌ गच्छामि; 
परप्पेव नाम रहं पि सक्छुणेय्य भ्रचेल पाथिकपृत्तं' इमं परिस प्रानेतु' ति । 

श्रथ लो, मजाव, जालियो दासुपत्तिकन्तेवासी येन तिन्दुकखाण- 
परिव्वाजकारामो येन प्रचेलौ पाधिकपृत्तो तेनुपसङ्कमि, उपस छ्ुमित्वा श्रचेल 
पाथिकपत्त एतदवोच- 'ग्रभिक्कमावुसो पाथिकपृत्त, श्रभिक्छन्त ते सेध्यो । 
प्रभिक्कन्ता त्रभिञ्जाता प्रभिञ्जाता लिच्छवी, ग्रभिक्कन्ता प्रभिज्नाता 
प्रभिञ्जाता च ब्राह्मणमहासाला गहुपतिनेचयथिका नानातित्थिया समण- 
ब्रह्मणा । समणो पि गोतमो ब्रायस्मतो श्रारामे दिवाविहार निसिन्नो । 
भासिता खो पन ते एसा, ्ावुसो पाथिकपुत्त, वेसालिय परिसति वाचा- 
समणो पि गोतमो जणवाढ। पे० तदिगुण तदिगुणाह करिस्सामी ति । 
प्रभिक्कमस्सेव , ्रावुसो पाथिः; पृत्त, उपडपथ ! सन्बपठमयेव श्रागन्त्वा समणो 
गोतमो प्रायस्मतो रारामं दिवाविहार्‌ निसिन्नो। भासिता खो पते सा, 
भरावुसो पाथिकपृत्त, समणेन गोतमेन परिसति वाचा- ग्रभव्बो श्रचेलो 
पाथिक्पृत्तौ त वाच श्रप्पहाय त॒चित्त म्रप्पहाय ते दिटद्भि म्रप्पटिनिस्स- 
ज्जित्वा मम॒सम्मुखीभाव भरागन्तु , सचे पिस्स॒एवमस्स- श्रह त॒वाच 
भप्पहाय त चित्त ्रप्पहाय त दिष्टि श्रप्पटिनिस्सन्जित्वा समणस्स गोत- 
भस्त सम्मुखी भाव गच्छेय्य ति, मुद्धा पि तस्स विपतेग्य, सचे पायस्मन्तान 


॥ १ याहिवरत्ताहि -स्या०। २ गोवुग्येहि -स्या०। ३ प्राविन्छेययामा रो० 
प्राविजञ्जय्गामा - स्या० । ४ चिज्जेर - सी०, स्या०, से०। १-१ स्या० पोत्यकरे नति | 
१ श्रभिक् मेव ~ स्या०, से° | 





१६२७ | पराभूतरूपो णथिक्पुत्तो १९ 


लिच्छवीन एवमस्स- मय प्रचलं पाथिकपुत्त वरत्ताहि वन्धित्वा गोयुलेहि 
भ्राविज्छेय्यामा ति, ता वर्ता छिञ्जेय्यु पायिकयुत्तौ वा, च्रभव्यो पनं प्रचेले 
पाथिकपुत्तो त वाच नप्पहाय त॒ चित्त श्रप्पहाय त दिदि श्रप्पटिनिस्स- 
ज्जित्वा मस सम्मुखीभाव श्रागन्तु, सचे पिस्स एवमस्स- श्रह्‌ त दाच 
प्रप्पहाय त चित्त भ्रप्पहायत दिदि ्रप्पटिनिस्सज्जित्वा समणस्स गोतमस्स 
नस्मुप्वी पाव भ्रागच्छेय्य ति, सुदा पि तस्स विपतेय्या ति । श्रभिक्कसावुसो 
पाथिकपृत्त, अ्रभिक्कमनेनेव ते जय करिस्साम रम्पस्द गोतमस्स 
पराजयं" ति । 

“एव वत्ते, भगव, श्रचेलौ पाथिकपुक्तो श्रायामि श्रावृसो, 
श्रायामि भ्रावुसो' ति- वत्वा तत्थेव ससप्पतति, न सक्कोति रासना 
पि वृद्भातु । भ्रथ खो, भग्गव, जालियो दारुपत्तिकन्तेवासी श्चैव 
पाथिकपृत्त एतदवोच- कि सु नाम ते, भ्रावुसो पाथिकपुत्त, पावला सु 
नाम ते पीठकस्मि प्रल्लीना, पीठकं सु नाम ते पावलासु भ्रत्लीन ? 
ग्रायामि भ्रावुसो, भ्रायामि श्रवसो ति- वत्वा तत्थेव ससप्पसि, न सक्कोसि 
ग्रासना पि वुद्रातुः ति। एव पिखो, भग्गव, वुच्चमानी श्रचेलो पाथिक- 
पत्तो 'म्रायामि प्रावुसो, म्रायासि श्रावुसो' ति- वत्वा तत्येव ससप्पति, न 
सक्कोति ग्रासना पिवृदुातु ति। 

२७ “यदा खो, भग्गव, जालिखे दारूपत्तिकन्देवासी श्रजञ्जासि- 
'पराभृतरूपो न्य प्रचेलो पाथिकपृत्तो, श्रायानि आवुसो, श्रायासि श्रवसो 
ति- वत्वा तत्थेव ससप्पति, न सक्कोति भ्रासना पि वुह्टातु' ति, चथ 
एतदवोच- 

जरिद्धगलूपमो पाथिकपृत्तो 

भूतयपुन्ब, प्रावुसो पाथिकपुत्त, सीहस्स निगरन्नो एतदहोसि- 
यत्ननाह तटनन वनसण्ड निस्साय श्रासय कप्पेय्य, तत्रासयं कप्पेत्वा 
सायण्डुससय श्रासया निक्डसेय्य, निक्खमित्वा विजम्भैय्य, विजेम्भित्वा समन्ता 
चतुहिसा भ्रनुविलोकेय्य, समन्ता चतुदहिसा भ्रनुविलोकेत्वा तिक्खत्तु सीहनादं 
नदेय्य, तिक्खत्तु सीहनाढ नदित्वा गोचराय पक्कमेय्य, सौ वर वर मिगसद्खु 
वधित्वा मुदूमसानि सुदुससानि भक्खयित्वा तमेव भ्रासय ब्रज्जुपेय्य ति । 
ग्रथ सो, भ्रावुसो, सो सीहो मिगराजा ग्रञ्जतर वनसण्ड निस्साय भ्रासय 

कप्पेसि । तत्रासय कप्पेत्वा सावष्हुसमय श्रासया निक्डसि । भ्रासया निक्ड- 


१. मिगसद्ध ~ सी०, स्या०। 
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दीधनिक्षायो [ १.६.२७ 


मित्वा विजम्मि । विजम्मित्वा समन्ता चतुहिसा श्रनुविलोकेसि । समन्ता 
चतुदिस्सा प्रनुविलोकेत्वा तिक्छत्त सीहनाद नदि । तिक्ल्त सीहनाद 
नदित्वा गोचराय पक्कामि'। सो वर वर मिगसद्ं बधित्वा मुदुमसानि 
मुदुमसानि भक्लयित्वा तमेव श्रासय भ्रज्क्ुपेसि । 

२८ तस्सेव खो, प्रावुसो पाथिकपुत्त, सीहस्स मिगरञ्यो विघास- 
सवडटो जरसिद्धालो दत्तौ चैव वलवा च) श्रथ खो, भ्रावृसो, तस्स 
जरसिद्धालस्स एतद्होसि- को चाह, को सीहो मिगराजा ! यन्नूनाहं 
ग्रञ्जतर वनसण्ड निस्साय भ्रासय कप्पेय्य, तत्रासय कप्पेत्वा सायण्टसमय 
ग्रासया निक्लमेय्यं, भ्रानया नित्वमित्वा विजम्भेय्य, विजम्मित्वा समन्ता 
चतुहिसा श्रनुविलोकेय्य, समन्ता चतुहिसा भ्रनुविलोकेत्वा तिक्खत्तुं सीह्‌- 
तादं॑नदेग्य, तिक्खत्त सीहनादं नदित्वा गोचराय पक्कमेय्यं; सो वर 
वर॒ मिगसङ्धं वधित्वा मुदूमसानि मुदूमसानि भक्खयित्वा तमेव श्रासयं 
प्रज्मूपेय्य ति । अ्रथ खो सो, ्रावृसो, जरसिङ्गालो ग्रञ्जतरं वनसण्ड 
निस्साय श्रासय कप्पेसि । त्रासय कप्पेत्वा सायण्हसमय भ्रासया निक्समि । 
प्रासा निक्छमित्वा विजम्भि। विजम्मित्वा समन्ता चतुदिसा भ्रनुविलोकेसि। 
समन्ता चतुदिसा प्रनुविलोकेत्वा तिक्छत्त्‌ सीहनाद नदिस्सामी ति 
सि ङ्गालकयेव प्रनदि भेरण्डकयेव' ्रनदि । के च छवे सिद्धाले, के पन 
सीह्नादं ति । 

एवमेव सो त्व, भ्रावुसो पाथिकपृत्त, युगतापदानेसु जीवमानो 
सुगतातिरित्तानि भुञ्जमानो तथागते श्ररहन्ते सम्मासम्बुद्धे भ्रासादेतब्ब 
मज्जसि । के च छवे पाथिकपुत्ते, का च तथागतान प्ररह॒न्तानं सम्मा- 
सम्बुद्धान भ्रासादना' ति | 

२६९. “यतो खो, भगव, जालियो दारुपत्तिकन्तेवासी इमिना 
प्रोपम्मेन नेव श्रसयिख श्रचेल पाथिकपुत्त तम्हा प्रासना चावेतु, श्रथन 
एतदवोच- 

सीहो ति प्रत्तान समेक्खियान , 
भ्रमल्जि कोत्थु मिगराजाहूमस्मि । 
तथेव सौ सिङ्गालक भअ्रनदि , 
क च छवे सिङ्खाले के पन सीहनादे' ति ॥। 
१. पक्कमि -सी०स्या०, रो०। २ विघासप्तवद्धो ~ स्या०, विवासे सवद्धौ - रो० । 


३. जरकिगालो ~ मी, स्या०, रो०। ४, भनुविलोकेति - रो० । ५ भेदण्डक ~ सी० । 
६ तमव -स्या०। ७-७ कोच छवी सिगालो को पन सीहनादो ~ सी०। 


१.६ ३२ पराभूतरपो पाथिकषुत्ते २१ 


एवमेव खो त्वं, श्रावृसो पाथिकपुत्त, युगतापदानेु जीवमानो 
सुगतातिरित्तानि भृुञ्जमानौ तथागते भ्ररहन्ते सम्मासम्बुद्धे भ्रासादेतव्व 
मज्जसि । के च छवे पाथिकपृत्ते, का च तथागतान श्ररहन्तान सम्मासम्बृद्धानं 
प्रासादना' ति । 

२०. भ्यतो खो, भग्गव, जालियो दारुपत्तिकन्तेवासी इमिना पि 
प्रोपम्मेन नेव श्रसविखि ्रचेल पाथिकपृत्त तम्हा भ्रासना चावेतु, ग्रथन 
एतदवोच- 
शग्रञ्ञ' श्रनुचङ्कुमन ्रत्तानं विघासे समेक्खिय, 

याव श्रत्तान न पस्सति कोत्थु ताव व्यग्घो ति मज्जति । 
तथेव सौ सिद्खालक श्रनि 
के च चवे सिङ्गाले के पन सीहनादे ति ॥। 

"एवमेव खो त्व, श्रावुसो पाथिकपुत्त, सुगतापदानेसु जीवमानी 
सुगतातिरित्तानि भुञ्जमानो तथागते भ्ररहन्ते सम्मासम्बुद्धे भ्रासादेतव्व 
मञ्जसि । के च छवे पाथिक्पृत्ते, का च तथागतान भ्ररहन्तान सम्मा- 
सम्बुद्धान प्रासादना' ति ! 

३१. "यतो खो, भगव, जालियो दारपत्तिकन्तेवासी इमिना पि 
श्रोपस्मेन नेव ग्रसक्खि भ्रचेल पाथिकपुत्त तम्हा स्रास्तना चवेतु, श्रथन 
एतदवोच- 

^भुत्वान भेके खलमूसिकायो, 
कटसीयु चित्तानि च कोणपानि। 
महावने सुञ्जवनं विवड्ढो, 
ग्रमचञ्जि कोत्थु मिगराजाहूमस्मि ॥ 
तथेव सो सिद्धालक श्रनदि, , 
के च छवे सिङ्धाले के पन सीहूनादे ति । 

एवमेव खो त्व, श्रावृसो पाधिक्पुत्त, सुगतापदानेसु जीवमानो 
सुगतातिरित्तानि भुञ्जमानो तथागते श्रह॒न्तं सम्मासम्बुद्धे भ्रासादेतव्ब 
मज्जसि । के च दछवे पाथिक्पुत्ते, का च त4नत्ान श्ररहुन्तानं 
सम्मासम्बुद्धान अ्रास्ादना' ति! 

३२. “यतो खो, भगव, जालियो दारुपत्तिकन्तेवासी इमिना पि 
म्रोपम्मेन नेव ्रसक्खि म्रचेल पाथिकपृत्त तम्हा ग्रासना चावेतु, अ्रथत 

१, सुज्ज ~ स्या०, भ्रमन्न्नि~-सी०। 
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पोरस ॒भ्रागन्त्वा एवमारोचेसि- पराभतरूपो, भो, भ्रचेलो पाथिक्पुत्तो । 
प्रायामि स्रावुसो, अ्रायामि प्रावुसो ति- वत्वा तत्थेव ससप्पति, न 
सक्कोति मसना पि वुदरातु ति। 

३३. “एव वृत्ते, श्रु, भग्गव, त परिस एतदवोच- ्रभब्बो खो, 
प्रावुसो, श्रचेलो पाथिकपुत्तो त वाचं श्रप्पहाय त चित्त भ्रप्पहाय त दिष्ट 
प्रप्पटिनिस्सज्जित्वा मम॒ सम्मुखीभाव भ्रागन्तु, सच पिस्स एवमस्स-्रह 
तं वाच म्रप्पहाय त चित्त भ्रप्पहाय त दिदि म्रप्पटिनिस्सज्जित्वा समणस्स 
गोतमस्स सम्मुखीभाव गच्छेय ति, मुद्धा पि तस्स विपतेयय । सचेपाय- 
स्मन्तान लिच्छवीन एवमस्स-मय प्रचल पाथिकपृत्त वरत्ताहि बन्धित्वा 
गोयुगेहि श्राविञ्छय्यामा ति, ता वरत्ता छिज्जेय्यु पाथिकपृत्तो वा । श्रभव्बो 
पन प्रचेलो पाथिकपूत्तो त वाच प्रहाय त चित्त प्रपपहाय त दिद ग्रप्पटि- 
निस्सज्जित्वा मम॒ सम्मुखीभाव भ्रागन्तु । सचे पिस्स॒एवमस्स- प्रह तं 
वाच प्रपपहाय त चित्त श्रप्पहाय त दिद श्रप्पटिनिस्सन्जित्वा समणस्स 
पोतमस्स सम्मुखीभाव गच्छेय ति, मुद्धा पि तस्स वेपतेययानि | 

$ ७ भगवा इद्धिपाटिहारियं श्कासि 

२४. “ग्रथ स्वाह, भग्गव, त परिस धस्मिया कथाय सन्दस्सेसि 
समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहसेसि । त परिस धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा 
समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहसेत्वा महावन्धना मोक्डं करित्वा चतुरासीति- 
पानसह्यानि महाविद्ग्गा उद्धरित्वा तेजोधातुं समापज्जित्वा सत्ततालं 
वेहास भ्रन्भुग्गन््वा प्रज्ञ सत्तताल पि प्रच्चि प्रभिनिभ्मिनित्वा पज्जलित्वा 
धूमायित्वा महावने कूटागारसालाय पच्चुदासि । 

३४५. “श्रथ खो, भग्गव, सुनक्त्तो लिच्छविपुत्तो येनाह तेनुप- 
स ङ्कमि, उपसङ्कमित्वा म भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिचं 
खो ब्रह, भग्गव, सुनक्लत्तं लिच्छविपृत्त॒एतदवोच ~ "त॒ किं मज्जसि, 
गुनक्वत्त, यथेव ते अहं प्रचेल पाथिकपुत्त श्रारब्भ व्याकासि तथेव त विपाकं 
प्रञ्जथा वाति ? 

(यथेव मे, भन्ते, भगवा ग्रचेल पाथिकपुत्त ्रारन्म व्याकासि 
तथेव तं विपाक, नो ्रञ्जथा'ति । 

(त कि मज्जसि, सुनक्खत्त, यदि एव सन्ते कृत वा होति उत्तरि 
सनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय, श्रकत वा'ति ? 

श्रद्धा खो, भन्ते, एव सन्ते कत होति उत्तरिमनुस्सधम्मा इदधिपादि- 
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हारिय, नो अ्रकत'ति । 

एव पि खी मत्व, मौवपुरस, उत्तरिमनुस्तधस्मा इदधिपाटिहारिय 
करोन्त एव वदेसि- नहि पन से, भन्ते, भगवा उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धि- 
पाटिहारिय करोती ति । पस्स, सोषपुरिस, याव चते दद श्रपरद्ध'ति। 

“एव पि खी, भगगवे, दुनक्छत्तो लिच्छविपृत्तौ सया वृच्चमानो 
ग्रपक्कमेव दमस्मा धम्मविनया, यथं त भ्रापायिको नैरयिको । 

$ द. ्यज्ञ्यदज्ज्मापनं "1 दल्थ्‌ देद्य 

२६. “मग्गञ्जञ््दाह्‌ , भग्गव्‌, पजानामि, त च पजानामि, ततो च 
उत्तरितर पजानामि, त च पजानन' न परामसामि, श्रपरामसतो चमे 
पच्चत्तञ्ञेव निब्बृति विदिता, यदभिजान तथागतो नौ श्रनयं ्रापज्जति । 

इस्सरकुचं ब्रहयकुततं 

२७. “सन्ति, भम्गव, एके समणत्राह्मणा इस्सरकृत्तं ब्रहणकुत्तं 
ग्राचरियक ग्रगञ्ज पञ्जयेन्ति । व्याह उपस द्धुमित्वा एव वदामि-सच्च किर 
तुम्हे श्रायस्मन्तो इस्सरकुत्त ब्रह्यकूत्त श्राचरियक श्ररगज्व्य पञ्जपेथा' ति ? 
ते चमे एव पुद्भा, श्रामो 'ति पटिजानन्ति ¦ त्याह एव बदामि-कथविहितकं 
पन तुम्हे भ्रायस्मन्तो इस्सरकुत्त ब्रह्मकुत्त श्राचरियक श्रगञ्ञ्य पञ्ञ्यपेथा' 
ति? ते मया पदा न सम्पायन्ति। अरसम्पायन्ता समजञ्मेव' पटिपुच्छन्ति । 
तेसाह्‌ पदर व्याकरोमि- 

(स) ब्रह्य इस्सर कत्ता 

३८. होति खौ सो, ्रादुसो, समयो य कदाचि केरहूचि दीघस्स 
ग्रदधुनो म्रच्चयेन श्रय लोको सवद्रति । सवदटुमाने लोके, येभुय्येन सत्ता 
ग्राभस्सरसवत्तनिका होन्ति । ते तव्य होन्ति सनोमया पौतिभक्खा सयपभा 
म्रन्तलिक्छचरा सुभटायिनो, चिर दीघसद्धान तिदुन्ति। होतिखोसो, 
प्रावुसो, समयो य कदाचि करहचि दीघस्स श्रद्धुनो भ्रच्चयेन प्रय॑ लोको 
विवटति । विवदमाने लोकें सुज्ज ब्रह्मविमान पातुभवति । श्रथ खो 
्रञ्जतरो सत्तो भ्रायुर्खया वा वुजञ्जक्खया वा श्राभस्सरकाया चवित्वा 
युञ्ज ब्रह्मविमान उपपज्जति । सो तत्थ होति मनोमयो पीतिभक्लो 
सयपभो ग्रन्तलिक्छचरो सुभद्रायी, चिर दीघमद्धान तिट्रुति । तस्स तत्थ 


१ श्रगगचञ्चाहु ~ सी०। २ पजान-सी०। ३ ्रामा~- स्या०।४. नो पन -सी०। 
५. मम येव ~ म° । 
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एककस्स दीघरत्त निवृसितत्ता श्रनभिरति परितस्सना उप्पञ्जति-ग्रहो वत 
ग्रञ्ञे पि सत्ता इत्थत्त ्रगच्छेय्यु ति । श्रथ ग्रञ्ञे पि सत्ता ्रायुक्छया वा 
पुञ्ज्क्छया वा भ्राभस्सरकाया चवित्वा सुज्ज ब्रह्मविमान उपपज्जन्ति तस्स 
सत्तस्स सहव्यत । ते पि तत्थ होन्ति मनोमया पीतिभक्खा स्यंपभा भ्रन्त- 
लिक्छचरा सुभदायिनो, चिर दीघमद्धान तिटुन्ति । 

३९. तत्रावृसो, यो सो सत्तो पठम उपपन्नो तस्स एवं होति- 
ग्रहमस्मि ब्रह्मा महाब्रह्मा अ्रभिभू श्रनभिभूतो श्रञ्जदत्थुदसो वसवत्ती इस्सरो 
कत्ता निम्माता' संद्र सजिता' वसी पिता भूतभव्यान, मया इमे सत्ता 
निम्मिता; त किस्स हेतु, मम हि पुब्ब एनदहमि-ग्रह वत ग्रञ्ञे पि 
सत्ता इत्यत्त प्रागच्छेय्युति, इति मम च मनोपणिधि, इमे च सत्ता 
इत्यत्त भ्रागता ति । 

ये पि ते सत्ता पच्छा उपपन्ना तेस पि एवं ॒होति- श्रय खो भव 
ब्रह्मा मटात्रह्मा ब्रभिभ भ्रनभिभूतो भ्रञ्जदत्थुदसो वसवत्ती इस्सरो कत्ता 
निम्माता सेहो सजिता वसी पिता मृतभब्यान, इमिना मय भोत। ब्रह्मना 
निम्मिता, त किस्सहेतु, इम हि मयं प्रहसाम इध पठम उपपन्न, मयं 
पनाम्ह' पच्छा उपपन्ना ति । 

४०. तत्रावृसो, यो सो सत्तो पठम उपपन्नो सो दीघधायुकतरो 
च होति वण्णवन्ततरो च महेसक्खतरो च, ये पन ते सत्ता पच्छा उपपन्ना 
ते प्रप्पायुकतरा च होन्ति दुन्बण्णतरा च भ्रप्पेसक्खतरा च । 


ठन खो पनेत, भ्रावुसो, विज्जति य श्रज्जतरो सत्तो तम्हा काया 
चवित्वा इत्थत्त प्रागच्छति । इत्थत्त श्रागतो समानो श्रगारस्मा भ्रनगारियं 
पव्बजति । ग्रगारस्मा भ्रनगारिय पन्बजितो समानो भ्रातप्पमन्वाय पधान- 
मन्वाय श्रनूयोगमन्वाय सम्मामनसिकारमन्वाय तथारूप चेतोसमाधि फुसति 
यथासमाहिते चित्ते त पुन्बेनिवास श्रनुस्सरति, ततो पर नानस्सरति । 


सो एवमाह- यो खो सो भव ब्रह्मा महाब्रह्मा अ्रभिभ्‌ श्रनभिभतो 
ग्रज्ज्यदत्थुदसो वसवत्ती इस्सरो कत्ता निम्माता सेटो सजिता वसी पिता 
भूतमभव्यान येन मय भोता ब्रह्य ना निम्मिता, सो निच्चो धवो सस्सतो 
भविपरिणामधम्मो सस्सतिसम तथेव ठस्सति, ये पन मय श्रहुम्हा, तेन 


भोता ब्रह्युना निम्मिता, ते मय भ्रनिच्चा ब्रदवा' प्रप्पायुका चवनधम्मा 


१ निम्मिता -स्या०। र सञ्जिता-रो०। ३ मम सी०, रो०। ४ पनम्हा-~सी०, रो । 


४. ्रधुवा ~ स्या० । 
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त्थत्त श्रागता ति । एवविहितक नो तुम्हे ्रायस्सन्तः इस्सरकुत्त ब्रह्मकुत्तं 
ग्राचरियक ्रगगञ्जं पञ्ञ्यपेथा' ति | 

ते एवमाहसु-एव खो नो, आवृसो मोतम, सुत यथेवायस्मा 
गोतमो श्राहा' ति) 

“स्ररगजञ्जञ्चाह, भग्गव, पजानामि, त च पञजानासि, ततोच 
उत्तरितर पजानामि, त च पजानन न परामसामि, अ्रपरामसतोच मे 
पच्चत्तञ्ञेव निन्बति विदिता, यदभिजान तथागतो नो अनय अ्रापज्जति | 


(ख ) खिडडाफ्दोसिक्ता देडा 


४१.“सन्ति, भग्गव, एके समणब्राह्मणा खिडापदोसिक भ्राचरियकं 
ग्रगगञ्ज पञ्ञ्यपेन्ति । त्याह उपसङ्कुमित्वा एवं वदासि- सच्चं किर तुम्ह 
प्रायस्मन्तो खिङापदोसिक ग्राचरियकं श्रगगञ्ज पञ्ञपेथा' ति ?तेचमं 
एवं पुदा श्रामो" ति परिजानन्ति । त्याहं एवं वदासि- कथविंहितक पन 
तुम्हे श्रायस्मन्तो खिडइ़पदोसिक श्रचरियक ्रगगज्ज पञ्जपेथाः ति" ते 
मया पुद्रा न सम्पायन्ति । ्रसम्पायन्ता ममयेव पटिपुच्छन्ति । तेसाहं 
पुटो व्याकरोमि- 

४२ सन्तावुसो, विडापदोसिका नाम देवा । ते श्रतिवेल हस्सखिड़ा- 
रतिधम्मसमापन्चा विहरन्ति । तेस भ्रतिवेल हस्सखिडारतिघम्मसमापन्चानं 
विहरत सति सम्मुस्सति । सतिया सम्मोसा ते देवा तम्हा कायां चवन्ति । 
ठानं खो पनेत, भ्रावृसो, विज्जति य श्रञ्जतरो सत्तो तम्हा काया चवित्वा 
इत्थत्तं प्रागन्रति । इथत्तं भ्रागतो समानो श्रगारस्मा श्रनगारिय पव्बजति । 
प्रगारस्मा श्रनगारिय पन्बजितो समानो म्रातप्पमन्वाय पप्रानरन्दार म्रनुयोग- 

मन्वाय म्नप्पमादमन्वाय सम्मामनसिकारमन्वाय तथारूप चेतोसमाधि 
फुसति यथासमाहिते चित्ते त पुव्बेनिवास ग्रनुस्सरति, ततो पर नानुस्सरति । 
सो एवमाह~-येखोते भोन्तो देवान खिड़पदोसिकाते न भ्रतिवेल 
हस्सखिडारतिधम्मसमापन्ना विहरन्ति, तेस नातिवेल हस्सखिडारतिधम्म- 
समपन्नान विहरत सति न सम्मुस्सति, सतिया अ्रसम्मोसा तं देवा तम्हा 
काया न चवन्ति, निच्चा धुवा सस्सता अरवरिपिननय+्ण सस्मतिस्तम 
तथेव ठस्सन्ति; ये पन मयं श्रहुम्हा खिडापढोसिकाते मय भ्रतिवेल 
हस्सखिड्ारतिधम्मसमापच्वा विहरिम्हा, तेस नो श्रतिवेल हस्सखिट्ारतिधम्म- 


९. खिडापदुसिक - रो० । २ श्रसम्मोसाय ~ स्या०। 
दीष० ~ ३. 
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समापन्चान विहरत सति सम्मुस्सति, सतिया सम्मोसा ते मयं तम्हा काया 
चता भ्रनिच्चा ब्रद्धवा नप्पार्युका चवनधम्मा इत्यत्त भ्रागता ति! एव- 
विहितक नो तुमह म्रायस्मन्तो खिडपदोसिक भ्राचरियक भ्रग्गञ्ज्नं 
पञ्पेथा' ति । 

ते एवमाहसु- एव सो नो, श्रावुसो गोतम, सुतं यथेवायस्मा 
गोतमो श्राहा ति। 

“श्रगज्जञ्चाह, भागव, प्रजानामि पेऽ. यदभिजान तथागतो 
नो श्रय श्रापज्जति ! 

(य) धनोष्दोिकःः देखा 

४३ “सन्ति, भगगव, एके समणत्राह्मणा सनोपदोसिकं भराचरियकं 
प्रगञ्ज पञ्ञ्पेन्ति । त्याह उपसद्धमित्वा एव वदामि- सच्च किर 
तुम्हे ्रायस्मन्तो मनोपदोसिक भ्राचरियक श्रगगजञ्व्य पञ्जपेथा' ति? ते 
च मं एव पुदा श्रामो" ति पटिजानन्ति । त्याह एव वदामि- “कथविहितक 
पन तुम्टं श्रायस्मन्तो मनोपदोसिकं श्राचरियक ग्रगगञ्ज पञ्ञयपेथा" ति ? 
ते मया पुदुा न सस्पायन्ति । भ्रसम्पायन्ता ममयेव पदटिपुच्छन्ति । तेसाह 


5 पु व्याकरोमि- 


४४ सन्तानुसो, मनोपदोसिका नाम देवा । ते श्रतिवेलं श्रञ्च्यमञ्ञं 
उपनिञ्छायन्ति । ते भ्रतिवेल श्रञ्व्यमञ्ज उपनिज्छायन्ता ग्रञ्जमजञ्ञम्हि 
चित्तानि पदूसेन्ति । ते ्रञ्जमजञ्जं पदुदुचित्ता किलन्तकाया किलन्तचित्ता 
ते देवा तम्हा काया चवन्ति ` 

ठान खो पनेत, भ्रावृसौ, विज्जति यं ग्रजञ्जतरो सत्तो तम्हा काया 
चवित्वा इत्थत्त प्रागन्छति । इत्थत्त श्रायतो समानो श्रगारस्मा श्रनगारिय 
पव्बजति । अ्रगारस्मा श्रनगारिय पव्बजितो समानो श्रातप्पमन्वाय पधान- 

मन्वाय श्रनुयोगमन्वाय प्रपमादमन्वाय सम्मामनसिकारमन्वाय तथारूप चेतो- 
समाधि पुसति यथासमाहिते चित्ते त पुष्येभिवास भ्नुस्सरति, ततो पर 
नानुस्सरति । 

सो एवमाह-ये सो ते भोन्तो देवा न मनोपदोसिका ते नातिवेल 
भ्रञ्जमञ्ज उपनिज्छायन्ति, ते नातिवेल भ्रञ्जमञ्म उपनिज्छायन्ता 
भञ्जमज्ज्यम्हि चित्तानि नप्पदुसेन्ति, ते श्रञ्व्ममञ्जं प्रप्पदुटुचित्ता 





१ सम्मुस्सि -सी० । २. एव -सी० । एत्य -स्या०, रो पोत्थकेसु श्रसस्सता' इति 
धिको पाठो विज्जति। ३ भो-रो०) ५न॒पदोसेन्ति- स्या०। 


१.८.४६ | ध्रग्गञ्जजयज्व्यायनं श्रारड्न देसदा २७ 


प्रकिलन्तकाया भ्रकिलन्तचित्ता' तम्हा काया न चवन्ति, निच्चा धवा सस्सता 
भ्रविपरिणामधम्मा सस्सतिसम तथेव ठस्सन्ति, ये पन मय अ्रहम्हा मनो- 
पदोसिका ते मय भ्रतिवेल श्रञ्जमञ्ज उपनिज्भायिम्हा, ते मय अतिवेल 
प्रञ्व्मजञ्ज उपनिज्छायन्ता ्रञ्वमज््यम्हि जम्ि चित्तानि पदूसिम्हा, ते मयं 
प्रज्जमजञ्ज पदुदुचित्ता किलन्तकाया फिलनचिनः' तम्हा काया चता 
म्ननिच्चा रद्वा त्रसस्सतः अ्रप्पायुका चवनधम्मा इत्थत्त आगता ति। 
एवविहितकं नो तुम्हे भ्रायस्मन्तौो सनोपदोसिक श्राचरियक श्रग्ञ्जञं 
पञ्ञ्यपेथाः ति । 


एवमाहुसु- एवं खो नो, श्रावृसो गोतम, सूत॒ यथेवायस्मा 
गोतमो श्राह ति । 

--श्रग्गज्जजञ्चाह्‌, भगगव, पजानामि ...प०. यदभिजानं तथागतो 
नो श्रनय भ्रापज्जति । 

(घ) ्रधिच्चस्मुष्पत्नं 

४५. “सन्ति, भग्गव, एके समणब्राह्यणा श्रधिच्चसमुप्पन्तं भ्राचरियकं 
भ्रगगजञ्ज पञ्जपेन्ति । त्याह उपस ङ्खुसित्वा एवं वदासि- सज्यं किर तुम्हे 
प्रायस्मन्तो प्रधिच्चसमुप्पन्न श्राचरियक प्रग्गञ्च्य पञ्ज्यपेथा' ति ? तेचमें 
एव पुद्रा श्रामो ति पटिजानन्ति। व्याह एवं वदामि- कथंविहितकं पन 
तुम्हे श्रायस्मन्तो अ्रधिच्चसमुप्प्षं शराचरियक ग्र्भञ्ज पञ्ञ्पेथा'ति? 
ते च मया पुद्रा न सम्पायन्ति । भ्रसम्पायन्ता ममयेव परटिपुच्छन्ति । तेसाह्‌ 
पुटी व्याकरोमि- 

४६. सन्तावृसो, श्रसञ्जसत्ता नाम देवा । सञ्जुप्पादा च पन ते 
देवा तम्हा काया चवन्ति । ठानं खो पनेत, भ्रावृसो, विज्जति य ्रञ्जतरो 
सत्तो तम्हा काया चवित्वा इत्थत्त प्रगच्छति ! इत्थत्त श्रागतो समानो 
प्रगारस्मा भ्रनगारियं पव्बजति । श्रगारस्मा भ्रनगारिथं पन्बजितो समानो 
भ्रातप्पमन्वाय पधघानमन्वाय श्रनुयोगसन्वाय श्रप्पमादमन्वाय सम्मामनसि- 
कारमन्वाय तथारूपं चेतोसमाधि फुसति यथासमाहिते चित्ते त॒सञ्जप्पादं 
म्रनुस्सरति, ततो परं नानुस्सरति । सो एवमाह- श्रधिच्चसमुप्पन्नो अत्ता 
च लोको च; त किस्स हतु, ग्रह्‌ हि पुव्बे नाहौसि सोर्हि एतरहि ्रहुत्वा 
सन्ततायं परिणतो ति । एवविहितकं नो तुम्हे श्रायस्मन्तो श्रधिच्चसमुष्पन्न 


२ प्रकिलन्तचित्ताते देवा -सी०, स्या०,रो०। * एत्थ सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु 
^एव मयं" इति श्रधिको पाले दिस्सति । २ सत्तताय ~ रोऽ । 
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ग्राचरियकं ग्र्गञ्ज पञ्ञ्यपेथा' ति † 

“ते एवमाहसु-"एव खो नो, ्रावुसी गोतम, सुत यथेवायस्मा गोतमो 
ग्राहा ' ति । 

'प्ररञ्ञ्जञ्चाह्‌, भग्गव, पजानामि त, च पजानामि, ततो च 
उत्तरितर पजानासि, त च पजानन न परामसामि, ग्रपरामसतो चमे 
पच्चत्तञ्जेव निव्वुति विदिता, यदभिजान तथागतो नो अनय श्रापञ्जति । 

(ड) सुभं विलोक्खं 

४७. “एवंवादि खो म, भग्गव, एवमक्खायि एके समणब्राह्मणा 
ग्रसता तुच्छा मृसा श्रभूतेन भ्रन्भाचिक्वन्ति- विपरीतो समणो गोतमो 
भिक्ववो च । समणो गोतमो एवमाह- यर्म समये सुभ विमोक्खछ॒ उप- 
सम्पज्ज विहरति, सब्बं तस्मि समये भ्रसुभन्त्वेव पजानाती' ति । 

“न खो पनाह, भग्गव, एवं वदामि-'यरिमि समये सुभं विमोक्ख 
उपसम्पज्ज विहरति, सब्बं तस्मि समये प्रसुभन्त्वेव पजानाती' ति । एव 
च स्वाह, भग्गव, वदामि- यस्मि समये सुभ विमोक्ख उपसम्पज्ज विहरति, 
सुभन्त्वेव तस्मि समये 7-7नःनं "ति । 

“ते च, भन्ते, विपरीता ये भगवन्त विपरीततो दहन्ति भिक्डवो 
च । एवंपसत्नो प्रह, भन्ते, भगवति ! पहोति मे भगवा तथा धम्मं देसेतु 
यथा ग्रह्‌ सुभं विमोक्ड उपसम्पज्ज विह्रेय्य'' ति । 

४८ “दुक्कर खो एत , भग्गव, तया .- - ˆ. “' भ्रञ्जखन्ति- 
कन भ्रञ्जरुचिकेन भ्रज्जत्रायोगेन श्रजञ्जत्राचरियकेन सुभं विमोक्ख उप- 
सम्पज्ज विहरतु । इद त्व, भगगव, यो च ते श्रय मयि पसादो तमेव त्व 
साधुकमनुरक्खा' ति । 

“सचे त, भन्ते, मया दुक्कर भ्रञ्जदिद्विकेन श्रजञ्ज्खन्तिकेन श्रञ्ज- 
रुचिकेन श्रञ्जत्रायोगेन श्रञ्च्यत्राचरियकेन सुभ॒विमोक्ख उपसम्पज्ज 
विहरितु, यो च मे श्रय, भन्ते, भगवति पसादो समेवाह्‌ साधुकमनुरक्रिखि- 
स्सामी” ति) 

इदमवोच भगवा । ग्रत्तमनो भग्गवगोत्तो परिव्बाजको भगवतो 
भासित भ्रभिनन्दी ति । 

पाथिकसृ्तं नि्टित पठमं । 


| १. विपरितो - स्या०, रो० ! २. सस्पजानाती - स्या०, सज्जानाती ~ रो०। ३ एवं ~ 
०; रो° | 


२. उदट्म्बरिकसुचं 
8 १ सन्धानो गहपति परिल्बाजश्लरासं उपसद्धुमि 


१. एवं म सुतं । एक समय भगवा राजग विहरति गिज्मकूटे 
पञ्वते । तेन खो पन समयेन निग्रोधो परिब्बाजको उदुम्बरिकाय परिव्बाजका- 
रामे पटिवसति महतिया परिव्वाजक्रणरिसाय सदधि तिसमत्तेहि परिव्बाजक- 
सतेहि । श्रथ खो सन्धानो गहपति दिवा दिवस्य राजगहा निक्खमि 
भगवन्तं दस्सनाय । न्रथ खो सन्धानस्स गहपतिस्स एतदहोसि- “श्रकालो 
खो भगवन्त दस्सनाय । पटिसल्लीनो भगवा । मनोभावनीयान पि भिक्खून 
प्रसमयो दस्सनाय । पटिसल्लीना मनोभावनीया भिक्खू । यन्नूनाहं येन 
उदुम्बरिकाय परिब्बाजकारामो येन निग्रोधो परिव्वाजको तेनुपसङ्कुमेय्य'' 
ति । श्रथ खो सन्धानो गहपति येन उदुम्बरिकाय परिव्वाजकारामो येन 
निग्रोधो परिब्बाजको तेनुपसङ्कमि । 

२. तेन खो पन समयेन निग्रोधो परिव्बाजको महतिया परिव्बाजक- 
परिसाय सदधि निसिन्नो होति उन्नादिनिया उच्चासह्‌महासहाय श्रनेकविहित 
तिरच्छानकथ वथेन्तिया, सेय्यथिद ~ राजकथं चोरकथ महामत्तकथ सेनाकथ 
भयकथ युद्धकथ प्र्कथ पानकथ वत्थकथ सयनकथ मालाकथ गन्धकथ 
उ्नातिकथ यानकथ गामकथ निगमकथ नगरकथ जनपदकथ इत्थिकथः 
सूरकथं विसिखाकथ कूम्भदानकथ पुब्बपेतकथ नानत्तकथ लोकक्खायिक 
समुटक्खायिक इतिभवभिवकथ इति वा । 

२३. ग्रहूसा खो निग्रोधो परिव्वाजको सन्धान गहपति दूरतो व 
व्रानन्द्रननं । दिस्वा सक परिस सण्ठपेसि - “श्रप्पसहा भोन्तो होन्तु । मा 
भोन्तो सहमकत्थ । श्रयं समणस्स गोतसस्स सावकों म्रागच्छति सन्धानो 
गहपति । यावता खो पन समणस्स गोतमस्य सावका गिही ग्रोदातवसना 
राजगहे पटिवसन्ति श्रय तेस श्रज्जतरो सन्धानो गहपति । प्रप्पसहकामा 
खो पनेते भ्रायस्मन्तो प्रप्पसहविनीता प्रप्पसहस्स वण्णवादिनो; प्रष्पेव नाम 

भ्रप्पसह्‌ परिसं विदित्वा उपसङ्कुमितनब्ब मज्मेय्या” ति । एव वृत्ते, तं 
१. उदुम्बरिकसीहनाद सुत्त -सो०, रो०। २ खोताव~-सी०, रो०, स्या०। ३. इत्थोकथ- 


स्या० । * एत्थ सी ०, स्या०, रो० पोत्थकेशु रिस -थ' इति म्रधिको पाठो विज्जति । ३ सण्व्पेसि ~ 
सो° । ४. स्या० पोत्थके नस्थि । 
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परिब्बाजका तुण्ही ्रहेसु । 

४. श्रथ खो सन्धानो गहपति येन निग्रोध परिव्बाजको तेनुपसङ्खमि । 
उपसङ्धमित्वा निग्रोधेन पररिव्वाजकेन सरद्धि सम्मोदि ! सम्मोदनीय कथं 
सारणीय वीतिसारेत्वा एकसन्त निप्ीदि । एकसन्त नतिसिनो खो सन्धानो 
गहपति निग्रोध परिव्बाजक एतदवोच- “श्रञ्जथा सो इमे भोन्तो श्रञ्ज- 
तित्थिया परिव्वाजका सद्कम्म नेमयप्न उन्नादिनो उच्चासदहमहासहा 
म्रनेकविदहित तिरच्छानकथ श्रन॒युत्ता विहरन्ति, सेय्यथिद- राजकथ ...पे०... 
इतिभवाभवकथ इति वा, अरञ्वथा खो पन सो भगवा, भ्ररञ्ववनपत्थानि 
पन्तानि सेनासनानि पटिसेवति प्रप्पसहानि श्रप्पनिग्घोसानि विजनवातानि 
मनुस्स राहस्सेय्यकानि पटिसल्लानसारुप्पानी' ति । 

;- एव वृत्ते, निग्रोधो परिव्नाजको सन्धान गहपति एतदबोच- 
“य॒ग्घे गहपति, जानेय्यासि, केन समणो गोतमो सदधि सल्लपति, केन साकच्छं 
समापज्जति, केन पञ्जावेय्यत्तिय भ्रापज्जति' ? सुञ्जागारहता समणस्स 
गोतसस्स पञ्चा । अरपरिसाव्चरो समणो गोतमो नाल सल्लापाय । सो 
ग्रन्तमन्तानेव सेवति । सय्यथापि नाम गोकाणा परियन्तचारिणी श्रन्त- 
मन्तानेव सेवति, एवमेव सुञ्व्यागारहता समणस्स॒गोतमस्स पञ्जाः; 
प्रपरिसावचरो समणो गोतमो, नाल सल्लापाय; सो अन्तमन्तानेव 
सेवति । इद्ध, गहपति, समणो गोतमो इम परिस भ्रागच्छेय्य, एकपञ्हेनेव 
न ससादय्याम, तुच्छक्रुम्भीव न मञ्ने ्रोसेधेय्यामा' ति | 

३२. भगवा ति परिव्बाजकारामं उपसङ्कमि 

६. ग्रस्सोसि खो भगवा दिव्बाय सोतधातुया विसुद्धाय ब्रतिक्कन्त- 
मानुसिकाय सन्धानस्स गहपतिस्स निग्रोधेन परिव्बाजकेन सद्धि इम कथास- 
ल्लाप । प्रथ सो भगवा गिज्छकूटा पन्बता ग्रोरोहित्वा येन सुमागधाय 
तीरं मोरनिवापो तेनुपसद्धुमि, उपसद्धुमित्वा सुमागधाय तीरे मोरनिवापे 

भरन्भोकासे चद्धमि । प्रदसा लो निग्रोधो परिव्बाजको भगवन्त सुमागधाय 
तीरं मोरनिवापे अ्रव्भोकासे चङ्कुमन्त । दिस्वान सक परिस सण्ठपेसि- 
श्रपसहा भोन्तो हन्तु । मा गोन्तो सहमकत्थ । श्रय समणो गोतमो 
सुमागघाय तीरे मोरनिवापे भ्रव्भोकासे चद्धुमति । ग्रप्पसदहकामो खो पन 
सो भ्रायस्मा भ्रप्पसदस्स वण्णवादी । श्रप्पेव नाम म्रप्पसह्‌ परिस विदित्वा 
उपसङ्कमितव्ब मञ्जेय । सचे समणो गोतमो इम परिस ्रागच्छेय्य, इम 
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तं पञ्ह पृच्छस्याम- को नाम सो, भन्ते, भगवतो धस्मो येनं भगवा सावके 
विनेति, येन भगवता सावका विनीता ग्रस्सास्षप्पत्ता पटिनानन्ति अरज्फासय 
प्रादिब्रह्यचरियं, ' ति ” एव वृत्ते, ते परिव्बाजका तुण्ही श्रहेसु । 

७. श्रथ खो भगवा येन निग्रोधो परिव्वाजको तेनुपसङ्कमि । श्रथ 
लो निग्रोधो परिव्बाजको भगवन्त एतदवोच- “एतु खो, भन्ते, भगवा । 
स्वागतं, भन्ते, भगवतो । चिरस्स खो, भन्ते, भगवा इम परियायमकासि 
यदिदं इधागमनाय । निसीदतु, भन्ते, भगवा । इदमासन पञ्जत्त'"ति । 
निसीदि भगवा पञ्जत्ते भ्रासने । निग्रोधो पि खो परिव्बाजको अ्रञ्जतरं 
नीचासन गहेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिच् खो निग्रोध परि- 
व्वाजक भगवा रएतदवोच- “काय नुत्थ' , निग्रोध, एतरहि कथायं सन्नि- 
सिन्ना, काच पन वो अ्रन्तराकथा .>", "ति? एवं वृत्ते, निग्रोधो 
परिब्बाजको भगवन्त एतदवोच- “इध सय, भन्ते, म्रहसाम भगवन्त सूमा- 
गधाय तीरं मोरनिवापे अरन्भोकासे चद्धुमन्तं । दिस्वान एव ग्रवोचुम्हा- 
सचे समणो गोतमो इम परिस प्रागच्छेय्य इस त॒ पञ्ह्‌ पुच्छेय्याम- 
को नाम सी, भन्ते, भगवतो धम्मो येन भगवा सावके विनेति, येन 
भगवता सावका विनीता ्रस्सासप्पत्ता पटिजानन्ति अ्रजञ्छासय प्रादिब्रह्म- 
चरिथंः ति? श्रयखो नो, भन्ते, प्रन्तराकेथा विप्पकता, श्रथ भगवा 
म्रनुप्पत्तो'' ति । 

८ “दुज्जान खो एत, निभ्रोध, तया प्रञ्जयदिद्टिकेन न्ञ्जय- 
खन्तिकेन पप्रञ्जरुचिकेन भ्रञ्जत्रायोभेन भ्रज्ञ्यत्राचरियकेन येनाहं सावके 
विचेमि येन मया सावका विनीता ब्रस्सासप्पत्ता पटिजानन्ति ग्रज्छासय 
प्रादिब्रह्मचरिय । इद्घत्व म, निश्रोध, सके ब्राचरियके प्रधिजेगुच्छे 
पञ्ह्‌ पृच्छ- कथ सन्ता नु खो, मन्ते, तपोलजिरगृच्छ परिषुण्मा होति, 
कथं श्रपरिपुण्णा,'' ति ? एव वृत्ते, तें परिव्बाजका उच्नादिनो उच्चासद्‌- 
महासहा ग्रहेसु- `मच्छरिय वत भो, अ्रन्भूत वतभो, समणस्स गोतमस्स 
महिद्धिकता महानुभावता, यत्र हि नाम सकवादं ठपेस्सति, परवादेन पवा- 
रेस्सती""ति । 

8 ३ निग्रोधो तपोजिमच्छाय परह पुच्छ 

९ ग्रथ खो निग्रोधो परिव्बाजको ते परिब्वाजके भ्रप्पसहे कत्वा 

भगवन्त एतदवोच- “मय खो, भन्ते, तपोजिगुच्छावादा तपोजिगुच्छासारा 
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तपोजिगुच्छाग्रल्लीना विहरास । कथ सन्ता नु खो, भन्ते, तपोजिगुच्छा 
परिपुण्णा होति, कथ भ्रपरिपृण्णा' ति " 

“द्ध , निग्रोध, तपस्सी प्रचेलको होति मृत्ताचासो हत्थःगल्खनः 
नएहिभहन्तिको, नतिद्रुभदन्तिको, नाभिहट ` न उदिस्सकत न निमन्तन सादि- 
यति । सो न कृम्भिमुखा पटिग्गण्टाति, न कठोपिमुखा रटिग्यण्ट्ति, न 
एठकमन्तर न दण्डमन्तर न मुसलमन्तर न द्वित भूञ्जमानान न गन्भिनिया 
न॒पायमानाय न पुरिसन्तरगताय न सङ्कित्तीसु, न यत्थ सा उपद्तो 
होति, न यत्थ मक्खिका सण्डसण्डचारिनी, न मच्छंन मसर । नसुर न मेरय 
न थुसोदक पिवति । सो एकागारिको वा होति एकालोपिको, द्वागारिको 
वा होति इालोपिको, सत्तागारिको वा होति सत्तालोपिको, एकिस्सापि 
दत्तिया यापेति, दीहि पि दत्तीहि यापेति, सत्तहि पि दत्तीहि यापेति, 
एकाहिक पि श्राहार ्राहारेति, द्रीहिक पि आहार श्राहारेति, सत्ताहिकः पि 


प्राहार ्राहारेति । इति एवरूपं 4 >^" परियायभत्तभोजनानुयोग- 
मनुयत्तो विहरति । सो साकभक्खो वा होति, सामाकभक्खो वा होति 
नीवारभक्खो वा होति, ददहलभक्लो षा होति, खो वा होति, कण- 


भक्खो वा होति, भ्राचामभक्खो वा होति, पिञ्जाकभक्लो वा होति, तिण- 
भक्खो वा होति, गोमयभक्खो वा होति; वनमूलफलाहारो यापेति पवत्त- 
फलभोजी । सो साणानि पि धारेति, मसाणानि पि धारेति, छवदुस्सानि 
पि धारेति, पसुकूलानि पि धारंति, तिरीटानि पि धारेति, श्रजिनानि 
पि धारेति, भ्रजिनक्खिप पि धारेति, कसचोर पि धारेति, वाकचीर 
पि धारेति, फलकचीर पि धारेति, केसकम्बल पि धारेति, वाद्रक्रम्बलः 
पि धारेति, उलूकपक्ख पि धारेति, केसमस्सुलोचको पि होति केसमस्स्‌- 
लोचनानुयोगमनुयुत्तो, उब्मदुको पि होति श्रासनपरिक्खित्तो, उक्कटिको 
पि होति उक्कूटिकप्वधानमनुयुत्तो, 7 गन्न्मिति पि होति कण्टका- 
पस्सये संय्य कप्पेति । फलकतेय्य- पि कप्पेति, थण्डिलसेय्य पि कप्पेति 
एकपस्सयिको पि होति रजोजल्लधरो, भ्रन्भोकासिको पि होति यथा- 
सन्थतिको, वेकटिको पि होति विकटमोजनानयोगमनयत्तो, त्रपानको पि 
होति भ्रपानकत्तमनुयुत्तो, सायततियक पि उदको रोहुनानुयोगमनुय॒त्तो 
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विहरति । त किं मज्जसि, निग्रोध, यदि एवे सन्ते तपोजिगृच्छा परि- 
पूण्णा वा होति ततर्प वा" ति ? 

“श्रद्धा सखो, भन्ते, एव सन्ते तपोजिगृच्छा परिपुण्णा होति, नो श्रप- 
रिपुप्णा'ˆ ति | 

“एवे परिपुम्णाय पि सो ब्रह, निग्रोध, तपोजिगृच्छाय भ्रनेकविहितं 
उपक्किलेसे वदामी ' "ति ! 

8४ सण्ौजिग्‌च्छाय उपदिकलेसखा 

१० यथा कथ पन, भन्ते, भगवा एव परिपुण्णाय तपोजिगृच्छाय 
ग्रनेक विहिते उपकिकिलेसे वदती" ति ? 

“इध, निग्रोध, तपस्सी तप समादियत्ति । सो तेन तपसा म्रत्तमनो 


होति $; - ,। यपि, निग्रोध, तपस्सी तप समादियत्ि सो तेन 
तपसा म्रत्तमनो होति परिपुण्णसद्खुप्पो, श्रयपि खो, निग्रोध, तपस्सिनो 
उपक्कलेसो होति । 


११. पून च पर, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति। सो तेन 
तपसा ग्र्तानुक्कसेति पर वम्भेति । य पि, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति 
सो तेन तपसा भ्रत्तानुक्कसेति पर वम्भेति, श्रय पि खो, निग्रोध, तपस्सिनो 
उपक्किलेसो होति । 

“पुन च पर, निभ्रोय, तपस्सी तप समादियति । सो तेन तपसा 
मज्जति मृच्छति पमादमापञ्जति' । य पि, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति 
सो तेन तपसा मज्जति मुच्छति पमादमापञ्जति, प्रयपि खो, निग्रोघ, 
तपस्सिनो उपक्किलेसो होति । 

“पून च पर, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति । सो तेन तपसा 
<ाभसक्कारसिलोक अ्रभिनिन्बत्तेति। सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन भ्रत्तमनो 
होति परिपुण्णसङ्कप्पो । य पि, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति सो तेन 
तपसा लाभसक्कारसिलोक भ्रभिनिन्बत्तेति सी तेन लाभस्क्कारसिलोकेन 
प्र्तमनो हेति परिपृण्णसङ्प्पो, म्रय पि खो, निग्रोध, तपस्सिनो उपरिकिले' 
होति । 

“पुन च पर, निभ्रोध, तपस्सी तप समादियति । सो तेन तपसा 
लाभनक्कारसिलोक श्रसिनिव्बत्तेति । सो तेन लाभ रक्रा तातन अ्र्ता- 
नुक्कसेति पर वम्भेति । यं पि, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति सो 
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तेन तपसा लाभसक्कारसिलोक भ्रभिनिन्वत्तेति सो तेन लाभसक्कार- 
सिलोकेन ब्रत्तान॒क्कसेति पर वम्भेति, प्रय पि खौ, निग्रोध, तपत्सिनो 
उपक्किलेसो होति । 

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति । सो तेन तपसा 
लाभसक्कारसिलोक ग्रभिनिव्बत्तेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन म॑ज्जतिं 
मृच्छति पमादमापज्जति । यपि खो, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति 
सो तेन तपसा लाभसक्कारसिलोके भ्रभिनिन्बत्तेति सो तेन लाभशक्कार 
सिलोकेन मज्जति मुच्छति पमादमापज्जति, श्रय पि खो, निग्रौध, तपस्सिनो 
उपक्किलेसो होति । 

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति भोजन॑सु वोदास्‌ 
प्रापञ्जति-इद मे खमति, इद मे नक्ठमतीति। सोय च स्वस्स 
तक्खननि त सपेक्लो पजहति, य पनस्स खमति त गधितो मुच्छितो 
ग्रज््ञापन्नो अ्रनादीनवदस्सावी भ्रनिस्सरणपजञ्जो परिभुञ्जति .पे०...म्रय 
पि खो, निग्रोध, तपस्सिनो उपक्किलेसो होति । 


“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी तप॒ समादियति लाभसक्कार- 
सिलोकनिकन्तिहेतु-सक्करिस्सन्ति म॒ राजानो राजमहामत्ता खत्तिया 
ब्राह्मणा गहूपतिका तित्थिया' ति..पे०.श्रयपि खो, निग्रोध, तपस्सिनो 
उपक्किलेसो होति । 


“शन च पर, निग्रोध, तपस्सी श्रञ्जतर समण वा ब्राह्मण वा 
प्रपसादेता होति-कि पनाय सम्बहुलाजीवो सब्ब सभक्खेति, सेथ्यथिद- 
मूलबीज खन्धवबीज फलुबीज' श्ररगबीज बीजबीजमेव पञ्चम, अ्रसनिविचक्क 
दन्तकूट, समणप्पवादेनाः ति पे० श्रय पि खो, निग्रोध, तपस्सिनो 
उपक्किलेसो होति | 

पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी पस्सति श्रजञ््यतर समण वा ब्राह्मण 
वा कुलेसु सक्करियमान गरकरियसान मानियमान पूजियमान । दिस्वा तस्स 
एव होति-“इमच्ि नाम सम्बहूलाजीव लेस सक्करोन्ति गरु करोन्ति मानेन्त 
पूजेन्ति, म॒पन तपस्सि लृखाजीवि कलेसु न सक्करोन्ति न गरु करोन्ति न 
मानेन्ति न पूजेन्ती' ति । इति सो इस्सामच्छरिय कुलेसु उष्पादेता होति, 
प० श्रयपि खो, निग्रोध, तपस्सिनो उपव्किलेसो होति । 


{९ स्वास्स -स्या०। २ अज््ञोपन्नो -सी०। ३ ग्रपसारेता -सी०। ४ सव्व 
सव्व - स्या० । ‰ फटटुवीज - सी० | 
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“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी ग्रापाथकनिसादी हीति पे० श्रय 
पि सी, निग्रोध, तपस्सिनो उपक्किलेसो होति । 

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी प्रत्तान श्रदस्सयमानो कुलेसु चरति- 
द पिमे तपस्मि, इद पि मे तपरस्मि'ति पे० श्रयपि खो, निग्रोध, 
तपस्सिनो उपक्किलेसो होति । 

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी किञ्चिदेव पटिच्छन्न सवति । 
सो 'खमति ते इद' ति~ पद्ध समानो, ्रक्डसमान आआहू- 'खमती' ति, 
खममान श्राह- नक्खमती' ति । इति सो सम्पजानमुसा भासिता होति 

पेऽ श्रयपि खो, निग्रोध, तपस्सिनो उपक्किलेसो होति । 

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी तथागतस्स वा तथागतसावकस्स 
वा धम्म देसेन्तस्स सन्त येव परियाय ग्रनुञ्जेय्य नानुजानाति प°. श्रय 
पि खो, निग्रोध, तपस्सिनो उपक्किलेसो हाति । 

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी कोधनो होति उपनाही । य पि, 
निभ्रोध, तपस्सी कोधनो होति उपनाही, श्रय पि खो, निग्रोध, तपस्सिनो 
उपक्किलेसो होति । 

“धुन च पर, निग्रोध, तपस्सी मक्खी होति पठासी. पे० . इस्सुकी 
होति मच्छरी से होति मायावी द्धो होति श्रतिमानी ... पापिच्छो होति 
पापिकानं इच्छानं वसं गतो मिच्छादिद्िको होति भ्नन्तम्गाहिकाय दिद्धिया 
समच्रागतो सन्दिद्िपरामासी होति ग्राधानम्गाही दुप्पटिनिस्सम्गी । यपि, 
निग्रोध, तपस्सी सन्दिद्िपरामासी हौति भ्राधानग्गाही दुप्पटिनिस्सम्गौ, ्रय 
पिखो, निग्रोध, तपस्सिनो उपक्किलेसो होति । 

१२ “त कि मज्जसि, निग्रोध, यदिमं तपोजिगुच्छा उपक्किलेसा वा 
प्रनुपकिकिलेसा वा” ति ? 

“श्रद्धा खो इमे, भन्ते, तपोजिगुच्छा उपकिकिलेसा, नो प्रनुपक्किलंसा । 
ठान खो पनेत, भन्ते, विज्जति य इधेकच्चो तपस्सी सब्बेहेव इमेहि उपक्कि- 
लेसेहि समन्तागतो भ्रस्स, को पन वादो भ्रञ्जतरञ्जतरेना' ति । 

६५. तपस्सी तेसु ठानेयु परियुद्धो होति 


१३ “इध, निग्रोध, तपस्सी तपं समादियति । सोतन तपसान 
ग्रत्तमनो होति न परिपुण्णसङ्कप्पो । य पि, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति, 


१ पलासी -स्या०, रो०, सी०। २ उस्सुकी -सी०, प्रस्सुकी -स्या० । २ अ्रन्त- 
गाहिकाय - स्यार, रो० ) ४ म्राधानगाही -स्या०। 
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सो तेन तपा न प्रत्तमनो होति न परिपुण्णसङ्खप्पौ । एवं स्रौ तस्मि ठाने 
परियुद्धो हीति; 

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी तप॒ समादियति ¦ सोतेन तपसान 
ग्रत्तानुक्कसेति न पर वम्भेति पे० एव सो तस्मि ठाने परिखुद्धो होति । 

“पून च पर, निग्रोध, तपस्सी तप॒ समादियति \ सोतेन तपसान 
मज्जति न मृच्छति न पमादमापज्जति पेऽ एव सो तस्मि ठानं 
परिसुद्धो होति । 

“पून च पर, निग्रोध, तपस्सी तप॒ समादियति । सो तेन तपसा 
लाभसक्कारसिलोक श्रमिनिब्बत्तेति । सौ तेन लाभसक्कारसिलोकन 
त ग्रत्तमनो होति न परिपुण्णसङ्कप्पो पे एव सो तस्मि ठनें 
परिसुद्धो होति । 

“पून च पर, निग्रोध, तपस्सी तप॒ समादियति । सो तेन तपसा 
लाभसक्कारसिलोक श्रमिनिव्वत्तेति ; सोतेन लाभसक्कारसिलोकेन न 
प्रत्तानुक्कसेति न पर वम्भेति पे० सो तस्मि ठाने परियुद्धो होति । 

पून च परं, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति। सो तेन तपसा 
लाभसक्कारसिलोकं श्रभिनिव्वत्तेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन 
न मज्जति न मुच्छति न पमादमापज्जति पे० एवं सो तस्मि ठानं 
परियुद्धो होति । 

पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी भोजनेस न वोदास श्राणम्यनि- 
"इद मं खेमति, इद मे नक्खमती' ति । सो य च स्वस्स नक्खमति त भ्रनपेक्खो 
पजहति, य पनस्स खमति त ग्रगधितो म्रमुच्छितो भ्रनज्याप्न प्रादीनवदस्सावी 
निस्सरणपञ्जो परिभुञ्जति .पे० एव सो तस्मि ठाने परिसुद्धो होति । 

पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी न तपन रिति लाभसक्कार- 
सिलोकनिकन्तिहेतु- सक्करिस्सन्ति म॒ राजानो राजमहामत्ता खत्तिया ` 
ब्राह्मणा यहपतिकरा तित्थिया' ति ...पे० एव सो तस्मि उने परिसुद्धो होति । 

पुन च परं, निग्रोध, तपस्सी श्रञ्जतरं समणंवा ब्राह्मण वा 
नापसादेता होति- कि पनाय सम्बहुलाजीवोः सव्व सभक्खेति, सेय्यथिद- 
मूलनीज खन्धबीज फलुबीज श्रम्गबीज बीजबीजमेव पञ्चम, ग्रननिविव्वः 
दन्तकूट, समणप्पवादेना' ति . पे०...एव सो तस्मि ठाने परिसुद्धो होति, 

पुन च परनिग्रोध, तपस्सी पस्सति ञ्रञ्व्तर समण वा ब्राह्मण वा । 


१ नापसारेता - सी० 1 २ बहुलाजीवो ~ रो°। 
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कुलेस सक्करियसान गरु करियसानः मानियमान पूजियमःग । तस्सन 
एवं होति- इमच्हि नाम॒ सम्बहुलाजीव कुलेसु सक्करोन्ति गरु करोन्ति 
मानेन्ति पूजेन्ति, मं पन तपस्सि लृखाजीवि कुलेस्‌ न॒ सक्करोन्ति न गरु 
करोन्ति न सानेन्ति न पूजेन्ती' ति । इति सो इस्सामच्छरियं कूलेसु नुप्पादेता 
होति . पे० -एव सो तस्मि ठाने परिदुदढधो होति | 

“पुन च परं, निग्रोध, तपस्सी न भ्रापाथकनिसादी हीति. पे०.. 
एवं सो तस्मि ठाने परियुद्धो हीति । 

“पुन च परं, निग्रोध, तपस्सी न भ्रत्तान श्रदस्सयमानो कुलेसु चरति- 
द पिमे तपस्मि, इदपिमे तपस्मि.ति -पे०. एव सौ तस्मि ठाने 
परियुद्धो होति । 

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी न किञ्चिदेव पटिच्छन्नं सेवति । सो- 
'खमति ते इद' ति पदो समानो श्रक्लममान ब्राह-नक्खमती' ति, खम- 
मान ्राह-खमती' ति । इति सो सम्पजानमुसा न भार्सिता होति 
..पे०.. एवं सो तस्मि ठन परियुद्धो होति ¦ 

“पुन च परं, निग्रोध, तपस्सी तथाग्तस्स वा नेवाग्तनावत्स 
वा धम्मं देसेन्तस्स सन्त येव परियाय श्रनुञ्जेय्यं श्रनुजानाति ...पे० .. 
एव सो तस्मि ठाने परिसुद्धो होति । 

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी भ्रक्कोधनो होति अ्ननुपनाही । 
य पि, निग्रोध, तपस्सी भ्रक्कोधनो होति भ्ननुपनाही प० एवं सो तस्मि 
ठाने परियुद्धो होति । 

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी भ्रमक्ली होति श्रपक्ासी .पे०... 
भ्रनिस्सुकी होति श्रमच्छरी श्रसठो होति भ्रमायावी - भ्रत्थद्धो होति 
-र्म। त .. न पापिच्छो होति न पापिकान इच्छन वस गतो ..न 
मिच्छादिद्िको होति न गरन्तर्गाहिकाय दिद्धिया समचागतो . न सन्दिद्ि- 
परामासी होति न प्राधानग्गाही ु्पनि मी । यपिः निग्रोध, तपस्सी 
तन सन्दिद्धिपरामासी होति न श्राधानम्गाही सुप्पटिनिस्सम्गी, एवं सो तस्मि 
ठने परिसुद्धो होति । 

१४. “तं कि मजञ्व्यसि, निग्रोध, यदि एव सन्ते तपोजिगुच्छा 
परिसुद्धो वा होति श्रपरिसुद्धो वा' ति ? 

“"ग्रद्धा खो, भन्ते, एव सन्ते तपोजिगृच्छा परिसुद्धा होति, नो 





१ गर्करियमान ~ सी०, स्या०, रो० । 
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ग्रपरियुद्धा, स्नग्यप्पत्ता च सारःपना चा” ति । 
^न खो, निग्रोध, एत्तावता तपोजिगुच्छा भ्रग्प्पत्ता च होति 
सारप्पत्ता च , प्रपि च खो पपटिकप्पत्ता होती" ति । 


8 ६ तपोजिगुच्छाय शग्गञ्ज च खारंच 
१५ “कित्तावता पन, भन्ते, तपोजिगृच्छा भ्रग्गप्पत्ता च होति 


सारप्पत्ता च साधु मे, भन्ते, भगवा तपोजिगुच्छाय ग्रग्गञ्जेव पापेतु 
सारञ्मेव पापेत्‌"' ति । 

“इध, निग्रोध, तपस्सी चातुयामसवरसवृतो होति । कथ च, निग्रोध, 
तपस्सी चातुयामसवरसवुतो होति ? इध, निग्रोध, तपस्सी न पाण भ्रति- 
पातेति, न पाण प्रतिपातयति, न पाणमतिपातयतो समनञ्मो होति, न श्रदि्ं 
भ्रादियति, न भ्रदिच्च भ्रादियापेति, न श्रदिच्र श्रादियतो सभनुञ्जो होति; न 
मुसा भणति, न मुसा भणापेति, न मुसा भणतो समनुञ्यो होति, न भावित- 
मासीसति, न भावितमासीसापेति, न भावितमासीसतो समनुञ्मो होति । 
एव खो, निग्रोध, तपस्सी चातुयामसवरसवुतो होति । 

१६. “यतो खो, निग्रोध, तपस्सी चातुयामसवरसवृतो होति, 
रदु चस्स होति तपस्तिताय । सो श्रमिहरति, नो हीनायावत्तति । सौ 
विविक्त सेनासन भजति श्ररञ्ज रुक्खम्‌ल पव्बतं कन्दरं गिरिगुह सुसान 
वनपत्थं ्रत्मोकासं पलालपुञ्ज । सो पच्छाभत्त पिण्डपातपटिवकन्तो 
निसीदति पल्ल ङ्क म्राभुजित्वा उजु काय पणिधाय परिमुख सति उपटुपेत्वा ! 
सो अ्रभिज्क लोके पहाय विगताभिन्भेन चेतसा विहरति, श्रभिज्छाय चित्त 
परिसोधेनि । व्यापादपदोसः पहाय श्रव्यापन्नचित्तो विहुरति सव्वगाण- 
मूतहितानुकम्पी, व्यापादप्पदोसा चित्त ॒परिसोधेति । यिनमिद पहाय 
विगतथिनमिद्धो विहरति भ्रालोकसञ्जी सतो सम्पजानो, थिनमिद्धा चित्त 
परिसोधेति । उद्धच्चकूवकुल्च पहाय भनुदधतो विहरति, ग्रज्भत्त वृप- 
सन्तचित्तो, उद्धच्चनुवकुच्चा चित्त परिसोधेति । विचिकिच्छ पहाय तिण्ण- 
विचिकिच्छो विहरति, अ्रकथकथी कुसलेसु धम्मेसु, विचिकिच्छाय चित्त 
परिसोधेति । 


१७ “सो इमे पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे पञ्ञाय 


दुन्बलीकरणे मेत्तासहगतेन चेतसा एक दिसं फरित्वा विहरति, तथा दुतिय, 


१ भावितमासिसति - सी०, स्या०, रो०। २ परिमुखि ~ स्या०। ३ व्यापादप्पदोसर ~ म०, 
व्यापाददोस ~ रो०। 


२६.१६ || त्पोलिगृच्छप्य अग्गञ्ञा च सारं च ३६ 


तथा ततिय, तथा चत्ुत्थ । इति उदमधो तिरय सब्बधि सव्वत्तताय 
सव्वावन्त लोक मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन श्रप्पमाणेन अवेरेन 
ग्रन्यापज्जन फरित्वा विहरति । करुणासहगतेन चेतसा .पे०. मुदिता- 
सहगतेन चेतसा पेऽ उपेक्खासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा 
विहरति, तथा दुतिय, तथा ततिय, तथा चतुत्थ । इति उढमधो तिरिय 
सव्वधि सब्वत्तताय' सब्बावन्तं लोक उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन 
महग्गतेन श्रप्पमाणेन ग्रवेरेन ्रब्यापज्जेन फरित्वा विहरति । 

१८ “त कि मञ्ज्यसि, निग्रोध, यदि एव सन्ते तपोजिगृच्छा 
परियुद्धा वा होति अपरिपुद्धावा' ति? 

“श्रद्धा सखो, मन्ते, एव सन्ते तपोजिगृच्छा परिसुद्धा होति, नो 

,- ., .", अ्रग्गप्पत्ता च सारप्पत्ता चा" ति । 

न खो, निग्रोध, एत्तावता रपोजिगुच्छ श्रग्गप्पत्ता च होति 
सारप्पत्ता च, श्रपि च खो तचप्पत्ता होती" ति 

१९ “कित्तावता खो पन, भन्ते, तपोजिगुच्छा अ्रग्गप्पत्ता च 
होति सारप्पत्ता च † साधु मे, भन्ते, भगवा तपोजिगुच्छाय भ्रग्गञ्ञेव 
पापेतु सारञ्ञेव पापेत्‌"" ति । 

“इध, निम्रोध, तपस्सी चातुयामस वरसवृतो होति । कथंच, 
निग्रोध, तपस्सी नुारनःन्ण्वूना होति पे यतो खो, निग्रोध, 
तपस्सी चातुयामसवरसवृतो होति, श्रदु चस्स होति तपस्सिताय। सो 
ग्रभिहुरति, नी हीनायावत्तति । सो विवित्त सेनासन भजति पेऽ सं 
दमे पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उपविकिलेसे पञ्ाय दुन्बलीकरणे 
मेत्तासहगतेन चेतसा पे करुणासहगतेन चेतसा -प० मुदितासहगतेन 
चेतसा - पे० उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन मह्ग्यतेन ग्रप्पमाणेन 
स्रवेरेन श्रब्यापज्जेन फरित्वा विहरति ! सो श्र॑नेकविहित पृव्बेनिवास 
ग्रनुस्स रति, सेस्यथिद ~ एक पि जाति दे पि जातियो तिस्सो पि जातियो 
चतस्सो पि जातियो परञ्च पि जातियो दस पि जातियो वीस पि जातियौ 
तिस पि जातियो चत्तालीसः पि जातियो पञ्व्नासर पिजातियो जातिसत 
पि जातिसहस्स पि जातिसतसहस्स पि म्रनेके पि सवटूकप्पे अ्ननेके पि 

१ सन्बथताय -सी०। २ च होति-स्या० । ३ वा~-स्या०। ४ सेय्यथीद - 
स्या०ःरो० । ५ बवीसति -रो° । £ चत्ताटीस -सी०, स्या०, चत्तारीस-रो० 1 * एत्थ सी° 


पोत्थके श्रनेकानि पि जातिसतानि म्रनेकानि पि जातिसहस्सानि भ्रनेकानिपि 1-दन्ट्र 
इति अ्रधिको पाठो दिस्सति । 
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४० दौघनिकध्यो | २.६.१९- 


विवटुकप्पे भ्रनेके पि सवटुविवटूकपपे- श्मूत्रासि एवनामो एवगोत्तो 
एववण्णो एवमाहारो एवसुखद्क्वप्पटिसवेदी' एवमायुपरियन्तो, सो ततो 
चतो श्रमुत्र उदपादि, तव्रापासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो 
एवसृखदुककेप्य टिगटेद एवमायुपरियन्तौ, सो ततो चुतो इधूपपन्नो ति, 
इति साकार सउदहेस भ्रनेकविहित पुव्बेनिवासं अनुस्सरति । 

२०. प्त कि मज्जसि, निग्रोध, यदि एवं सन्ते नेमोशम द 
परिसुद्धावा होति श्रपरिसुद्ा वाति ? 

“श्रद्धा खो, भन्ते, एव सन्ते तपोरिश्च्छा परिसुद्धा होति, नो 
म्रपरियुद्धा, श्रगप्पत्ता च सारप्पत्ता चा" ति । 

न खो, निग्रोध, एत्तावता तपोजिगुच्छा श्रगगप्पत्ता च होति 
सारप्पत्ता च, श्रपिच खो फग्गुप्पत्ता होती ति। 

२१ “कित्तावता पन, भन्ते, तपोजिगुच्छा म्रग-पत्ता च होति 
सारप्पत्ता च " साधु मे, भन्ते, भगवा तपोजिगृच्छाय भ्रम्गञ्ञेव पापेतु 
सारजञ्ञेव पापेत्‌'“ ति । 

“इध, निग्रोध, तपस्सी चातुयामसवरसवृतो होति । कथ च, 
निग्रोध, तपस्सी चातुयामसवरसवृतो होति . पे०. .. यतो खो, निग्रोध, 
तपस्सी चातुयामसवरसवुतो होति, भरद्‌ चस्स होति तपस्सिताय । सो श्रभि- 
हरति, नो हीनायावत्तति । सो विवित्त सेनासन भजति पे०..सो इमे 
पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलसे पञ्जाय दृब्बलीकरणे मेत्तासह्‌- 
गतेन चेतसा पे० उपेक्वासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन श्रप्पमाणेन 
प्रवेरेन भ्रन्यापज्जेन फरित्वा विहरति । सो ब्रनेकविहित पुब्बेनिवास 
म्नुस्सरति, सेय्यथिद -एक पि जाति द्रे पि जातियो तिस्सो पि 
जातियो चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो . पे० .इति 
साकार सउदस प्रनेकेविहित पुज्बेनिवास श्रनुस्सरति । सो दिब्बेन चक्खुना 
विसुद्धेन भ्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने 
पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दम्यते यथाकम्मूपगे' सत्ते पजानाति . 
(इमे वत भोन्तो सत्ता कायदुच्वरितेन समघ्नागता वचीदुच्चरितेन समन्न- 
गता मनोदृच्चरितेन सनन्नागता श्ररियान उपवादका मिच्छादिद्िका 

मिच्छादिद्टिकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा पर मरणा श्रपायं दुर्गति 


विनिपात निरय उपपन्ना । इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायशुचरितेन 


१ दुक्लपटिसवेदरी ~ रो० । २ यथाकम्मूपगे - स्या० । 
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२७२४ | सन्धानो गहुयत्ति निग्रोध चोदेति १ 


समन्नागता वचीसुचरितेन समन्नागता सनोदुचरितेन समन्नागता 
प्ररियान श्रनुपवादका सम्मादिद्िका सम्मादिष्भुकम्मससादाना, तं 
कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सम्ग लोक उपपन्नाः ति । इति 
दिव्वेन चक्खुना विसुद्धेन अ्रतिक्कन्तमानुसकंन सत्तं पस्सति चवमानं 
उपपज्जमानें हीने पणीते सुवण्णे दुन्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते 
पजानाति । 

२२ “त कि सजञ्जसि, निग्रोध, यदि एव सन्ते तपोजिगुच्छा 
परिसुद्धा वा होति श्रपरियुद्धा वा ति" 

““ग्रद्धा खो, भन्ते, एव सन्ते तपोजिगृच्छा परिसुद्धा होति, नो 
ग्रपरियुद्धा, श्रग्म-पत्ता व सारप्पत्ता चा ति। 

२३. ““एत्तावता खो, निग्रोध, तपोजिगुच्छा अ्नण्भप्पत्ता च होति 
सारप्पत्ता च । इति खो, निग्रोध, य मत्व म्रवचासि-को नमम सौ, 
भन्ते, भगवतो धम्मो येन भगवा सावके विनेति, येन भगवता सावका 
विनीता श्रस्साक्षप्पत्ता पटिजानन्ति ्रञ्छासय नाद्िव्रह्मचरियः ति, इति 
खो त', निग्रोध, ठान उत्तरितर च पगीनतर च येनाह्‌ सावके विनेमि, 
येन मथा सावका विनीता ग्रस्सासप्पत्ता टिजानन्ति प्रन्नः श्रादि- 
ब्रह्य चरिय'' ति । 

एव वृत्ते, ते परिब्बाजका उच्लादिनो उच्चासदहुमहासहा ग्रहसु- 
“एत्थ मय म्रनस्साम' साचरियका^ न सय इतो भिस्यो उत्तरितर पजा- 
नामा ति। 

६ ७ सन्धानो गहि निग्रोधं चोदेसि 

२४. यदा म्रञ्जासि सन्धानौ गहपति-“श्ञ्जदत्थु खो दानिम 
ग्रज्जतित्थिया परिव्वाजका भगवतो भासित सुस्सूसन्ति सोतं श्रोदहन्ति 
श्रज्जाचित्त उपदुपेन्ती “ ति, प्रथ निग्रोध परिव्बाजक एतदवोच-““इति 
खो, भन्ते निग्रोध, य म त्व अ्रवचासि-यग्घे, गहपति, जानेय्यासि केन समणो 
गोतमो सदधि सल्लपति केन साकच्छं समापज्जति केन पञ्ज्नावेय्यत्तिय 
समापज्जति, सुञ्व्नागारहता समगस्स गोतमस्स पचञ्च्या, भ्रपरिसावचरो 
समणो गोतमो नाल सल्लापाय, सो भ्रन्तमन्तानेव सेवति; सय्यथापि नाम 
१ स्या० पोतके नत्थि। २ प्साम -स्या०। *सी०, स्या पोत्यकेसु - “एत्थ संय 
पस्साम ( पनस्साम ~ सी० }) साचरियका' इति श्रधिको पाठो विज्जति। ३ उपदुपेन्ती-सी० 


रो०, स्या० | ४ प्रथन -सी०। ५ भ्नापञ्जत्ति -रो०। 
दाघ० -३ 
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४२ दीघनिकायौ | २७.२४ 


गोकाणा परियन्तचारिनी भ्रन्तमन्तानेव सेवति एवमेव सुञ्ञ्यागारहता 
समणस्स गोतमस्स पञ्चा, भ्रपरिसावचरो समणो गोतमो, नाल सल्ला- 
पाय; सो ब्रन्तमन्तानेवे सेवति, इद्ध च, गहपति, समणो गोतमो इस परिस 
म्रागच्छैय्य, एकपञ्टनेव न ससादेग्याम, तुच्छकुम्भीव न मञ्ने श्रोरोधेय्यामाः 
ति, भ्रयखोसो, मन्ते, भगवा पररह सम्पासम्बृद्धौ इधानुप्पत्तो । ग्रपरि- 
सावचर पनन करोथ, गोकाण परियन्तचारिनि करोथ, एकपञ्छेनेव न 
ससादेथ ,तुच्छकूम्भीव न' भ्नोरोधेथाः' ति ! 

२५. एवे वृत्त, निग्रोधो परिव्बाजको तुण्टीभूतो सङ्धभूतो पत्तक्वन्धो 
प्रधोसृलो पज्छायन्तो भ्रप्पटिभानो निसीदि। प्रथ खो भगवा निग्रोध 
परिव्वाजक तुण्डीभूत म ङ्ुभूत पत्तक्न्ध ्रधोमुख पञ्ज्ञायन्त अप्पटिभानं 
विदित्वा निग्रोध परिव्वाजक एतदवीच-'“सच्च किर, निग्रोध, भासिता ते 
एसा वाचा" ति 

(सच्च, भन्ते, भासिता मे एसा वाचा, यथाबालेन यथामून्ेन 
यथाश्रकुसलेना' ति | 

“त कि मञ्व्यसि, निग्रोध, किन्ति ते सुत परिव्वाजकान वृड्ान 
महल्पकान भ्राचरियपाचरियान भासमानान -- ये ते ग्रहेसु श्रतीतमद्धान 
पररहन्तो सम्मासम्बुद्धा एव सु ते भगवन्तो सगस्म॒समागम्म॒उन्नादिनो 
उच्वासदमहासदा अ्रनकविहितं तिरच्छानकथ श्रनुयुत्ता विहरिसु, सेय्यथिद- 
राजकथ चोरकथ पे० इतिभवाभवकथ इति वा, सेय्यथापि त्व एतरहि 
साचरियको ? उदाहु, एव यु ते भगवन्तो अ्ररञ्जवनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति प्रप्पसहानि श्रप्पनिग्धोसानि विजनवातानि मनुस्स- 
राहस्सेय्यकानि पटिसल्लानसास्प्पानि, सेय्यथापाह्‌ एतरही"' ति ? 


(सुत मंत, भन्ते, परिग्बाजकान वुङ्न महल्लकान भ्राचरियपाचरियान 
मासमानान -ये ते हेसु श्रतीतसद्धानं श्ररहन्तो सम्मासम्बुद्धा, न एव सु 
ते भगवन्तो सगम्म समागम्म उच्नादिनो उच्चासदेमहासदहा भ्रनेकविहित 
तिरच्छनवर 9 भ्रनुयुत्ता विहरन्ति, सेय्यथिद ~~ राजकथ चौरकथ प० इति- 
भवाभवकंथ इति वा, सेय्ययापाह एतरहि साचरियको । एव सु ते भगवन्तो 
ग्ररञ्जर्वनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति प्रप्पसहानि श्रप्प- 


निग्वोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्सेय्यकानि पटिसल्लानसारुप्पानि, 
सय्यथापि भगवा एतरही'' ति । 


~~----------------~-------------~--- 











१ नमञ्ञे-सी०स्या०रो०। २ श्रोरोदेथा-रो०। ३ वृद्धान -सी०, रो०। 
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६ | निग्रोधो श्रच्चयं शरच्चयतो पटिजानि ४३ 


“तस्स ते. निग्रोध, विञ्जुस्स सतो महुर्लकस्स न एतदहोसि- 
वद्धो सो भगवा बोधाय धम्म देसेति, दन्तो सो भगवा दमथाय धम्म 
देसंति, सन्तो सो भगवा सनथाय धम्म देसेति, तिण्णो सो भगवा तरणाय 
धम्म देसेति, परिनिव्वुतो सो भगवा परिनिव्वानाय धम्म देसेती''' ति ? 

8 ८ हिग्रोयो श्रच्चयं अच्वयते उटिजनि 

२६ एव वृत्ते, निग्रोधो परिव्वाजको भगवन्तं एतदवोच- 'स्रच्चयो 
म, भन्ते, ्रच्चगमा यथानाल यथामृन्ह यथाश्रकुसल, य्व।हु एव भगवन्त 
प्रवचासि । तस्त मे, भन्ते, भगवा श्रच्चय श्रच्चयतो पटिग्गण्हातुः श्रायति 
सवराया' ति । 

“तग त्व, निग्रोधे, स्रच्चयो म्रच्चगमा यथाबाल यथामृच्ह यथा- 
प्रकुसल, यो मत्व एव ग्रवचासि । यतोचखोत्व, निग्रोध, श्रच्चय प्रच्च- 
यतो दिस्वा यथाधम्म पटिकरोसि तते मय पटिग्गण्हाम । वृद्धि हेसा, 
निग्रोध, भ्ररियस्स विनये यो श्रच्चय श्रच्चयतो दिस्वा यथाधम्म पटि- 
करोति, ्रायति सवर ्रापज्जति | ग्रह खो पन, निग्रोध, एव वदामि- 

"एतु विञ्ज्‌ पुरिसो श्रसठो ग्रमायावी उजुज।तिको, ्रहमनुसासामि, 
ग्रह॒ धम्म देसेमि । यथानुसिदटु तथा पटिपज्जमानो ~ यस्सतव्थाय बुलपुत्ता 
सम्मदेव अ्रगारस्मा श्रनगारिय पन्बजन्ति तदनुत्तर ~ ब्रहमचरियपरियोसान 
द्ध्व धम्मे सय प्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विह्रिस्सति सत्तव- 
स्सानि । तिदुन्त्‌, निग्रोध, सत्त वस्सानि । एतु विञ्म्‌ पुरिसो रसो प्रमायावी 
उजुजातिको, श्रहमनुसासामि, ग्रह॒ धम्म ॒देसेमि । यथानुसिदु तथा पटि- 
पज्जमानो - यस्सत्थाय कूलपुत्ता सम्मदेव म्रगारस्मा अ्रनगारियं पव्बजन्ति 
तदनुत्तरं ~ ब्रह्मचरियपरियोसान दिद्ुव धम्मे सयं ्रभिञ्व्या सच्छिकलत्वा 
उपसम्पञ्ज विहरिस्सति छ वस्सानि ` पञ्च वस्सानि ˆ` चत्तारि वस्सारिं 
ˆ तीणि वस्सानि ` टे वस्सानि एक वस्स । तिदुतुं, निग्रोध, एक वस्स । 
एतु विञ्ञ्‌ पुरिसो प्रसटो श्रमायावी उजुजातिको, ग्रहमनुसासामि, ्रह 
धम्म देसंमि । यथानुसिदरु तथा पटिपज्जमानो ~ यस्सत्थाय कुलपुत्ता 
सम्मदेव श्रगारस्मा प्रनगारिय पव्बजन्ति तदनुत्तर ~ ब्रहमाचरियपरियोसानं 
द्रुव धम्मे सय श्रभिज्च्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विह्रिस्सति सत्त मासानि । 
तिटुन्तु, निग्रोध, सत्त मासानि ˆ छं मासानि ` पञ्च मासानि ““* चत्तारि 


य 


मासानि ` ` तीणि मासानि" द्वे मासानि ` ` एकं मास -* ग्रुमासं'\ तिदुतु, 


१ सखो -स्या० । २ परिगण्हातु-सी० रो°। ३. श्रद्धमास~ सीऽ०,रो०। 
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४४ दीघनिकायो | २८२६- 


निग्रोध.ग्रडमासो । एतु विज्ञ पुरिसो ग्रसे ्रमायावी उजुजातिको, ्रहमन्‌- 
सासामि, ग्रह धम्म देसेमि । यथानसिटु तथा पटिपज्जमानो- यस्सत्थाय कुल- 
पत्ता सम्मदेव प्रगारस्मा ग्रनगारिय पञ्बजन्ति तदनृत्तर- ब्रह्मचरियपरियो- 
सान दिटुव धम्मे सय भ्रभिञ्व्ना सच्छंकत्वा उपसम्पज्ज विहुरिस्सति सत्ताह । 

२७ “सिया खो पनेत, निग्रौध, एवसस्स-श्रन्तेवासिकम्यता नो 
समणो गोतमो एवमाहा' ति । न खो पनेत, निग्रोध, एव दहुब्बं । यो एव 
वो प्राचरियोसो एव वो श्राचरियो होतु। सिया खोपन ते, निग्रोध, 
एवमस्स- “उद्ेसा नो चावेतुकामो समणो गोतमो एवमाहा' ति। नखो 
पनत, निग्रोध, एव दटुन्ब । यो एव वौ उदेसो सो एव वो उहेसो होतु । 
सियाखो पनते, निग्रोध, एवमस्स- श्राजीवा नो चावेतुकामो समणो 
गोतमो एवमाहा' ति । न खो पनेत, निग्रोध, एव दद्रब्ब । यो एवः वो 
प्राजीवो सो एव वो ्राजीवो होतु । सिया खो पन ते, निग्रोध 
एवमस्स ~ यो नो धम्मा ्रकरुसला प्रकुसलसङ्काता साचरियकान, तेसु 
पतिटरपेतुकामो समणो गोतमो एवमाहा' ति । न खो पनेत, निग्रोध, एव 
दटुन्वं । श्रकुसला चेव वो ते धम्मा हन्तु श्रकुसलसद्भता च साचरियकान । 
सिया खो पन ते, निग्रोध, एवमस्स- “ये नो धम्मा कुसला कुसलसङ्काता 
साचरियकान तेहि विवेचेतुकामो समणो गोतमो एवमाहा' ति । न खो 
पनेत, निग्रोध, एव दटुन्ब । कुसला चैव वो ते धम्मा होन्तु कुसलसद्काता 
च साचरियकान । इति स्वाह, निग्रोध, नेव भ्रन्तेवासिकम्यता एव वदामि, 
नपि' उहेसा चावेतुकामो एव वदामि, न पि अ्राजीवा चावेतुकामो एवं 
वदामि, न पिये चवोधम्मा श्रकुसला श्रकुसलसद्भाता साचरियकान तेसु 
पतिद्भपितुकामो एव वदामि, न पिये वो धम्मा कसला कुसलसङ्काता 
साचरियकान तेहि विवेचेतुकामो एव वदामि । सन्ति च खो, निग्रोध, 
ग्रकुसला धम्मा ्रप्पहीना सकिलेसिका पोनो्भविका सदरा दुक्ख विपाका 
भायति जातिजरानरणिवा, येसाहं पहानाय धम्मं देसेमि । यथापदटिपन्नान 
वो संकिलेसिका धम्मा पहीयिस्सन्ति, वोदानीया धम्मा ग्रभिवडस्सन्ति, 
पञ्व्मापारिपुरि वेपुल्लत्तं च दद्व धम्मे सय प्रभिज्ज्या सच्छिकत्वा 
उपसम्पञ्ज विहरिस्सथा' ति | 

२८ एव वृत्ते, ते परिव्बाजका तुण्टीभूता म ज्गुभूता पत्तक्खन्धा 


१.पनते -सी०। २ च-स्या०। ३ ते-सीण्स्या०। ते 


-स्या०। ५ नापि. 
स्या० । ६. मद्धुमृता -म० । 


२.८ २८ | निरोधो श्रच्चय अरखवयतो पटिजानि भ 


प्रधोमुखा पज्छायन्ना श्रप्पटिभाना निसीदिसु, यथा तं मारेन परि- 
युद्ितचित्ता । अ्रथ खो भगवतो एतदहौसि - “सब्बे पिमे मोघपृरिसा फु 
पापिमता, यत्र हि नाम एकस्स पिन एव भविस्सति- "हन्द मय ्रञ्जाणत्थ 
पि समणे गोतमं ब्रह्मचरिय चराम, कि करिस्सति सत्ताहो"ः ति! श्रथ 
खो भगवा उदुम्बरिकाय परिब्बाजकारामे सीहनाद नदित्वा वेहास 
म्रब्भुगगन्त्वा गिज्भकूटे पव्बते पच्चुपटासि । सन्धानो पन गहपति तावदेव 
राजगह पाविसी ति । 


ठदुम्बरिकसुत्त निदितं दुतियं । 
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३. चक्कवत्तिषुसं 


१ एव मे सुतं । एक समयं भगवा मगधेसु विहरति मातुलाय । 
तत्र खो भगवा भिक्ख्‌ श्रासन्तेसि - “भिक्खवो'' ति । “भटहृन्ते ति तें 
भिक्ख्‌ भवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच - श्रत्तदीपा, सिक्खवे, 
विहरथ अ्रत्तसरणा ग्रनञ्जसरणा, धस्मदीपा धम्मसरणा भ्रनञ्व्यसरणा । 
कथ च पन, भिक्खवे, भिक्ख॒ श्रत्तदीपो विहरति ग्रतसरणो श्रनञ्जसरणो, 
धम्मदीपो धम्मसरणो ग्रनञ्जसरणो ? इध, भिक्खवे, भिक्ु कायें 
कायानुपस्सी विहरति श्रातापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके म्रभिज््ा- 
दःमनस्तावेदनानु वहनःनुपत्सी पे० चित्ते चित्तानपस्सी पे० धम्मेसुधम्मा- 
नुपस्सी विहरति भ्रातापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके ग्रभिज्ज्ञादोमनस्स । 
एव खो, भिक्खवे, भिक्खु॒प्रत्तदीपो विहरति भ्रत्तसरणो श्रनजञ्लसरणो, 
धम्मदीपो धम्मसरणो श्रनञ्व्यसरणो । 

“गोचरे, भिक्सछवे, चरथ सके पेत्तिके विसये । गोचरे, भिक्खवे, 
चरत सके पेत्तिके विसये न लच्छति मारो श्रोतारं न लच्छति मारो 
ग्रारस्मण । कूसलान, भिक्खवे, धम्मान समादानहेतु एवमिद पुञ्ज पवडति । 


$ १. दन्ुनेमिचक्कवत्तिराजा 
२. “भूतपुन्ब, भक्खवे, राजा दन्हुनेमिः नाम श्रहोसि चक्कवत्ती 
धस्मिको धम्मराजा चातुरन्तो विजितावी जनपदत्थावरियप्पत्तो सत्तरतन- 
समन्नागतो । तस्सिमानि सत्त रतनानि श्रहेसु, सेय्यथिदं ~ चक्करतन 
हत्थि रतन, ग्रस्सरतनं, मणिरतन, इत्थिरतन, गहपत्तिरतन, परिणायक- 
रतनमंव सत्तम । परोसहस्स खो पनस्स पुत्ता ्रहेसु सूरा वीरङ्करूपा 


परसंनप्पमहुना । सो इमं पथवि सागरपरियन्त श्रदण्डेन श्रसत्थेन धम्मेन 
ग्रभिविजिय भ्रज्ज्ञावसि ` 


३२ “श्रथ खो, भिक्ववे, राजा दन्हुनेमि बहुच वस्सान बहुन 
वस्ससतान वदहुननं वस्ससहस्सानं भ्रच्चयेन श्रञ्जतर पुरिस भ्रामन्तेसि - 
यदा त्व, भ्रम्भो पुरिस, पस्सेय्यासि दिव्बं चक्करतन ग्रोसविकित ठाना 
चुतं, अ्रथ सं भ्रारोचेय्यासी' ति । एव, देवाः तिखो, भिक्लवे, सो 


१ चन्कवत्ति ~ मीद्नाव्सुत्त - सी०, रो० । २. दल्हूनेमि ~ स्या० । ३, धम्मेन समेन - 
सी०, स्या० । 


३.१४ ] दर्हुनेमिचक्कवत्तियाजा ८७ 


पुरिसो रञ्जो दन्हनेमिस्स पच्चस्सोसि । मप्रहसा खौ, भिक्खवे, सौ 
पुरिसो बहुन्न वस्सान बहुत्र वस्ससतान बहुत वस्ससहस्सान भ्रच्चयेन 

दिब्ब चक्करतन ग्रोसकिक्रित ठाना चुत । दिस्वान येन राजा दन्हूनेमि 
तेन॒पसङ्धमि, उपसङ्धुमित्वा राजान दन्हनेमि एतदवोच - धर्घे, देव, 
जानेय्यासि, दित्व ते चक्करतन ग्रो्तक्किति ठाना चुत" ति । ग्रथ खो, 
भिक्खवे, राजा दन्हूनेमि जेदुपुत्त कुमार ्रासन्तापेत्वा एतदवोच ~ "दिब्ब 
किर मे, तात कमार, चक्ष्करतन भ्रौसविकतं ठाना चुत | सृत खो पन 
मेत-यस्स रञ्जो चव्कवत्तिस्स दिव्ब चक्करतन श्रोसक्कति ठाना चवति, न 
दानि तेन रञ्व्ना चिर जीवितव्न होती ति । भुत्ताखो पन मे मानुसका 
कामा । समयो दानिमे दब्बे कामे परियेसितु । एहि त्व, तात 
कुमार, इम समुहेपरियन्त पथवि पटिपज्ज । श्रह॒ पन केसमस्सु ग्रोहा- 
रेत्वा 7-7-11 वत्थानि अ्रच्छादेत्कवा भ्रगारस्मा अ्रनगारिय पव्ब- 
जिस्सामी' ति । 

४ “ग्रथ खो, भिक्खवे, राजा दन्ह्नेमि जंदुपुत्त कुमार साधक 
रज्ञे समनुसासित्वा केसमस्सु ग्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि भ्रच्छा- 
द्त्वा भ्रगारस्मा ग्रनगारिय पव्जि । सत्ताहपन्बजिते खो पन, 
सिक्खवे, राजिसिग्हि दिव्ब चक्करतन श्रन्तरधायि । 

"प्रथ खो, भिक्खवे, उ्रञ्व्यतयो पुरिसो येन राजा खत्तियो 
म॒द्धाभिसित्तौ तेनुपसद्धमि, उपसद्धमित्वा राजान खत्तिय मुदा 
भिसित्त एतदवोच - “यग्घे, देव, जानेग्यासि, दिन्ब चक्करतन ग्रन्तर- 
हित' ति! ग्रथ खो, भिक्खवे, राजा खत्तियो मुद्धाभिसित्तौ दिव्बं 
चक्क रतने श्रन्तरहिते श्रनत्तमनो ग्रहयोसि, भ्रनत्तमनत च परटिसवेदेसि। 
सो येन राजिसि तेनुपसद्धमि, उपसङ्खमित्वा राजिसि एतदवोच - 
'यग्घे, देव, जानेय्यासि, दिन्ब चक्करतन भ्रन्तरहिति' ति! एव वृत्ते, 
भिक्खवे, राजिसि राजान खत्तिय मृद्धाभिसित्त एतदवोच -माखोत्व, 
तात, दिव्बे चक्करतने ्रन्तरहिते श्रनत्तमनो ग्रहोसि, मा श्ननत्तमनत च 
परटिसवेदेसि" । नदि ते, तात, दिब्ब चक्करतन पत्तिक दायज्ज । 
टङ्क त्व, तात, श्ररिये चक्कवत्तिवत्ते वत्ताहि । ठान खो पनेत विज्जति 
य ते श्रिये चक्कवत्तिवत्ते वत्तमानस्स तदहूपोसथे पञ्चरसं सीसन्हातस्स 


१ म्रामन्तेत्वा ~ सी०,स्या०। २ मानुषिका -सी०। ३ {7 ˆ ॥-स्या०,रो०। 
४ स्या०, रो० ‹(त्थकेसू नत्थि । ५ पटिसवेदेहि -सी°। 
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उपोसथिकस्स उपरिपासादवरगतस्स दिब्ब चक्करतन पातुभविस्सति 
सहस्सार सनेमिक सनाभिक सम्बाकारपरिपूर' ति । 


६२ दक्फयत्तिश्ररियवत्तं 


१ कतम पनत, देव, श्रिय चक्कवत्तिवत्त' ति 

तेन हि त्व, तात, धम्म येव निस्साय धम्म सक्करोन्तो धम्म 
गर करोन्तो धम्म मानेन्तो धम्म पुजेन्तो धम्म भ्रपचायमानो घम्म 
जो धम्मकेतु धम्माधिपतेय्यो धस्मिक रक्खावरणमगुत्ति सविदहस्सु 
म्रन्तोजनस्मि बलकायस्मि खत्तियेयु श्रनुयन्तेसु ब्राहयणगहपतिकेसु 
नेगमजानपदेयु समणब्राह्मणेयु मिगपक्खीसु । मा च ते, तात, विजिते 
ग्रधम्मकारो पवत्तित्थ । ये चते, तात, विजिते प्रधना प्रस्यु तेस च 
धनमनुप्पदेग्यापस । ये च ते, तात, विजिते समणब्राह्मणा मदप्पमादा 
पटिविरता खन्तिसोरस्चे निविदा एकमत्तान दमेन्ति एकमत्तान समेन्ति 
एकमत्तान परिनिन्बापेन्ति, ते कालेन काल उपस द्रुमित्वा परिपुच्छेय्यासि 
परिपञ्टुय्यासि - कि, भन्ते, कुसल, कि ्रकुसल, कि सावज्ज, कि म्रन- 
वज्ज, कि सेवितव्ब, कि न सेवितन्ब, कि मे करीयमानः दीघरत्तं 
प्रहिताय दुक्खाय भ्रस्स, कि वा पन मे करीयमान दीघरत्त हिताय 
सुखाय भ्रस्सा ति ? तेस युत्वा य अ्रकुसल त अ्रभिनिवज्जेय्यासि, य 
कसल त समादाय वत्तेय्यासि । इद खो, तात, त भ्ररिय चक्कवत्तिवत्त 


ति। 
8२. चक्फरतनं 


६ “एव, देवा" ति खो, भिक्खवे, राजा खत्तियो मुद्धामिसित्तो 
राजिसिस्स पटिस्सुत्वा भ्ररिये चक्कवत्तिवत्ते वत्ति । तस्स श्रिये चक्क- 
वत्तिवत्ते वत्तमानस्स तदहुपोसथे पन्नरसे सीसन्हातस्स उपोसधिकस्स उपरि. 
पासादवरगतस्स दिब्ब चक्करतन पातुरहोसि सहस्सार सनेमिकं सनाभिकं 
सब्बाकारपरिपूर । दिस्वान रज्जौ खत्तियस्स मुद्धाभिसित्तस्स एतदहोसि- 
(सुत खो पन ॒मेतं- यस्स रञ्जो खत्तियस्स मुङाभिसित्तस्स ॒तदहुपोसथे 
पन्न रसं सीसन्हातस्स उपोसथिक्रम्म उपरिपासादवर गतस्स दिब्ब चक्करतन 
पातुभवति सहस्सार सनेमिकं सनाभिक सब्नाकारपरिपृूर, सो होति 
राजा चक्कवत्ती ति। भ्रस्सं नु खो ग्रह्‌ राजा चक्कवत्ती' ति। 


९ श्रानुयन्तेसु - सी० , श्रनुयुत्तेसु - रो० 1 २ स्या० पोत्थके नत्थि । ३ परिगहेय्यासि - 
म०, रो० पोत्थके नत्थि 1 ४ करियमानं - सी०, स्या०; कयिरमान ~ सो०। 


३२३०८ | चक्करतन ४६ 


“प्रथ खो, भिक्खवे, राजा खत्तियो मुद्धाभिसित्तो उदायासना 
एकस उतरासङ्ख करित्वा वामेन हत्थेन भिङ्धार गहेत्वा दक्खिणेन हत्थेन 
चक्करतन भ्रब्भुक्किरि ~ “पवत्ततु भव चक्करतन, अरभिविजिनातु भव 
चक्क रतन' ति । 


¶ग्रथ खोत, भिक्खवे, चक्करतन पुरत्थिम दिसं पवत्ति, 
ग्रन्वदेव राजा चक्कवत्ती सदधि चतुरद्खिनिया सनाय । यस्मिखो पन, 
भिक्खवे, पदेसे चक्करतन पतिदासि तत्थ राजा चक्कवत्ती वास 
उपगच्छिः सद्धिं चतुरद्धिनिया सेनाय । ये खौ पन, भिक्खवे, पुरत्थिमाय 
दिसाय पटिराजानो ते राजान चक्कवत्ति उपसद्खमित्वा एवमाहयु ~ एहि 
खो, महाराज । स्वागत ते, महाराज । सक ते, महाराज । ब्रनुसास, 
महाराजा" ति । राजा चक्कवत्ती एवमाह ~ पाणो न हन्तव्बो, भ्रदिन्च 
नादातन्बं, कामेयुमिच्छा न चरितन्बा, मुसा न भासितव्बा, मज्जन 
पातब्ब, यथाभुकत्त च भुञ्जथाः ति । ये खो पन, भिक्खवे, पुरत्थिमाय दिसाय 
परिराजानो ते रञ्ो चक्कवत्तिस्स श्रनुयन्ता भ्रहेसु । 


७ “श्रथ खोत, भिक्खवे, चक्करतन पुरस्थिम समुह भ्रज्भो- 
गाहेत्वा' पच्चुत्तरित्वा दक्खिण दिस पवत्ति पेऽ. दक्खिण समुह्‌ 
ग्रञ्फोगाहत्वा पच्चृत्तरित्वा पच्छिम दिस पवत्ति, ग्रन्वदेव राजा चक्कवत्ती 
सद्धि चतुरङ्कखिनिया सेनाय। यस्मि खो पन, भिक्खवे, पदेसे दिव्व 
चक्करतन पतिद्रासि, तत्थ राजा चक्क्रवत्ती वासं उपगच्छिं सदधि चतु- 
रङ्क्िनिया सेनाय । ये खो पन, भिक्खवे, पच्छिमाय दिसाय पटिराजानो 
ते राजान चक्कवत्ति उपसङ्धमित्वा एवमाहयु - "एहि खो, महाराज । 
स्वागत ते, महाराज । सकते, महाराज । अ्रनुसांस, महाराजा ति) 
राजा चक्कवत्ती एवमाह - पाणो न हन्तब्नो, . श्रदिन्च नादातन्न, 
कामेसुमिच्छा न चरितब्बा, मुसा न भासितब्बा, मज्ज न पातव्ब, यथामुत्त 
च भुञ्जथा' ति । ये खो पन, भिक्खवे, पच्छिमाय दिसाय पटिराजानौ 
ते रञ्ञो चक्कवत्तिस्स श्रनुयन्ता ` प्रहुसु । 


८. ्रथसखो त, भिक्खवे, चक्करतन पच्छिम समह अ्रज्णो- 
गाहेत्वा पच्चृत्तरित्वा उत्तर दिस पवत्ति, अन्वदेव राजा चक्कवत्ती सद्धि 


१ चक्कवत्ति-स्या०, रो०। २ उपगच्छि-सौ० । ३ सागत ~ रो० । ४ स्या° 


पोत्थके नत्थि । ५ अज्ज्लोगहेत्वा - सी०, रो०, स्या० । ६. म्रनुयुत्ा - रो०, भ्रनृयन्ता ~ सी ० । 
दीघ० स ३. 
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चतुरद्जखिनिया सेनाय । यस्मि खो पन, भिक्वे, पदेस~द्विव्व चक्करतन 
तिदटासि, तत्थ राजा चक्कवत्ती वास उपगच्छि सदधि चतुरङ्किनिया 
नाय। ये खो पन, भिक्खवे, उत्तराय दिसाय पटिराजानो ते राजान 
चक्कवत्ति उपसङ्कमित्वा एवमाहसु - "एहि खो, महाराज । स्वागत ते, 
हाराज। सक ते, महाराज। भ्रनुसास, महाराजाः ति । राजा 
चक्कवत्ती एवमाह - पाणो न हन्तब्बो, श्रदिन्न नादातन्ब, कामेसुमिच्छा 
 सरग्तव्बा, मृसा न भासितव्बा, मज्ज न पातव्व, यथामुत्त च भुञ्जा 
ति। ये खो पन, भिक्खवे, उत्तराय दिसाय पटिराजानो ते रञ्जो 
चक्क वत्तिस्छ श्रनुयन्ता श्रहेसु । 
प्रथ खो त, भिक्खवे, चक्करतन समुहुपरियन्त पथवि 
द्रभिविजिनित्वा तमेव राजधानि पच्चागन्त्वा रञ्जो चक्कवत्तिस्स 
मरन्तेपूरद्रारे श्रत्थकरणपमुखे श्रक्खाहत मञ्मे श्नदरासि, रञ्ञो चक्क वत्तिस्स 
म्न्तयुर उपसाभयमान । 
९ “दुततियो पिखो, भिक्छवे, राजा चक्कवत्ती पे०. .ततियोपि 
खो, भिक्खवे, राजा चक्कवत्ती चतुत्थो पि खो, भिक्खवे, राजा चक्कवत्ती 
पञ्चमो पि खो, भिक्खवे, राजा चक्कवत्ती चछर पिखो, भिक्खवे, राजा 
चक्कवत्ती सत्तमो पि सो, भिक्खवे, राजा चक्कवत्ती वहु चच वस्सान बहून 
वस्ससतान वहुन्न वस्ससहस्सान ग्रच्चयेन श्रञ्जतर पुरिस ग्रामन्तेसि- 
"यदा त्व, भ्रस्भो पुरिस, पस्सेय्यासि दिन्बं चक्करतन गओरोसक्िकित ठाना 
चुतं, ग्रथ मे प्रारोचेय्यासी' ति! एव, देवा ति खो, भिक्खवे, सो पुरिसो 
रज्ञो चक्कवत्िस्स पच्चस्सोसि । ग्रहसा खो, भिक्खवे, सो पुरिसो बहुन्च 
वस्सान वहु च वस्ससताने बहुन वस्ससहस्सान अ्रच्चयेन दिन्ब चक््करतन 
ग्र।सव्कितं ठाना चुत । दिस्वान येन राजा चक्कवत्ती तनुपसद्धमि, उप- 
सद्खसित्वा राजान चक्कवत्ति एतदवोच-'यग्धे, देव, जानेय्यासि, दिन्ब तं 
चठ्करतन भ्रोसक्कित, ठाना चतः ति ? 


१० रथ खो, भिक्खवे, राजा चक्कवत्ती जेद्रुपत्त कुमार 
म्रामन्तापेत्वा एतदवोच-"दिव्ब किर मे, तात कुमार, चक्करतन श्रोस- 
क्कितं, ठाना चृत । सुत खो पन मेतं- यस्स रज्ञो चक्कवत्तिस्स दिन्ब 
चक्करतनं श्रोसक्कति, ठाना चवति, न दानि तेन रञ्ञा चिर जीवितन्ब 
होती ति । भृत्तासोपन मे मानुसका कामा । समयो दानि मे दिब्ब कामें 


496, 
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2 भ़्०, सोऽ पोत्थवेसु नलति । २ प्रठवि ~ स्या०, रोऽ । 3 प्रकरणप्पस्खे ~ सौ०। 


३४.१२ | दालिदिये देपरलं यते ५१ 


परियेसितु । एहि त्वं, तात कुमार, इम समुहूपरियन्त पथवि पटिपज्च । 
ग्रह॒ पन केसमस्स ग्रोहारेत्वा कासायानि वलत्थानि श्रच्छादेत्वा ्रगारस्म 
ग्रनगारिय पव्बजिस्सामी' ति । 

“श्रथ खो, भिक्खवे, राजा चक्कवत्ती जेदुपृत्त कमार साधुक रज्जं 
समनुसासित्वा केसमस्सु श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थाति ग्रच्छादेत्वा 
ग्रगारस्मा ग्रनगारिय पल्बजि । सत्ताहुपन्बजिते सो पन, भिक्खवे, 
राजिसिम्हि दिब्ब चक्करतन ्रन्तरधायि। | 

११ “श्रथ खो, भिक्खवे, म्रञ्जतरो पुरिसो येन राजा खत्तियो 
मुद्धाभिरसित्तो तेनुपसङद्धमि, उपसद्धुमित्वा राजान खत्तिय मुद्धाभिसित्त 
एतद थोच- 'यग्घे, देव, जानेय्यासि, दिब्ब चक्करतन श्नन्तरहितः ति ? 
ग्रथ खो, भिक्खवे, राजा खत्तियो मृद्धाभिसित्तो दिन्वे चक्करतने 

म्रन्तरद्िते ग्रनत्तमनो श्रहोसि, भ्रनत्तमनत च पटिसवेदेसि, नो च 
खो राजिसि उपसङ्कुमित्वा ्ररिय चक्कवत्तिवत्त पच्छि। सो समतेनेव 
सुद जनपद पसासति । तस्स समतेन जनपद पनात पुव्वेनापर' 
जनपदा न पव्वन्ति, यथा त पुव्वकान राजून श्ररिये चक्कवत्तिवत्ते 
वत्तमानान । 

"श्रथ खो, भिक्खवे, श्रमच्चा पारिसज्जा गणकमहासत्ता श्रनीकटा 
दोवारिका मन्तस्साजीविनो सन्तिपतित्वा राजान खत्तिय मुद्धाभिसिक्ठ' 
एतदवोचु- नखोते, देव, समतेन सुद' अनपद पसासतो पुव्बेनापर 
जनपदा पठ्बन्ति, यथा त पुभ्वकान राजून श्रिये चक्कवत्तिवत्ते वत्तमानान । 
सविज्जन्ति खोते, देव, विजिते ग्रसच्चा पारिसज्जा गणकसहासत्ता 
प्रनीकटा दोवारिका मन्तस्साजीविनो मयञ्चेव श्रञ्जेच ये मय अ्ररिय 
चक्कवत्तिवत्त धारम । इद्खु त्व, देव, भ्रम्हे श्रिय चर्कवत्तिवत्त पुच्छ । 
तस्स ते मय भ्ररिय चक्कवत्तिवत्त पुद्ा व्याकरिस्सामा" ति ¦ 

§ ४ शर्लिहृये बेपुल्लं गते 

१२ श्रथ खो, भिक्लवे, राजा खत्तियो मुद्धाभिसित्तो भ्रमच्चे 
पारिसज्जे गणक्रमहामत्ते अरनीकटुं दोवारिके मन्तस्साजीविनो सचि- 
पातेत्वा प्रियं चक्कवत्तिवत्तं पुच्छ । तस्स ते श्ररिय चक्कवत्तिवत्त पटा 
ग्याकरिसु । तेस सुत्वा धम्मिकञ्हि खो खखावरणगुत्ति स्वदहि, नो 





१ न पृन्वे नापरं - रो० । २ पच्चन्ति -स्या०। * एत्य सी०, रो० पौत्थकेसु "उपस ङ्धुमित्वा' 
इति ग्रधिको पाठो विज्जत्ि1 ३ रोऽ पोत्थके नति ! 
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च खो श्रघनानं धनमनुप्पदासि । भअ्रधनान धने ्रननुप्पदीयमाने 
दालिहियः वेपुल्लमगमासि । दालिदिये वेपुल्ल गते श्रञ्जजतरो पुरिसौ 
प्रेस श्रदिन्न येय्यसद्कात भ्रादियि। तमेन श्रग्गहेसु । गहेत्वा रज्ञो 
खत्तियस्स सुद्धाभिसित्तस्स दस्सेस - श्रय, देव, पुरिसो परेस श्रदिन्न 
थेय्यस दधात शरादियी' ति । एव वृत्ते, भिक्खवे, राजा खत्तियो मृद्धाभिसित्तो 
त पुरिस एतदवोच- सच्च किर त्व, श्रम्भो पुरिस, परेस श्रदिन्न 
थेय्यसङ्कात श्रादियी ' ति ? 

सच्च, देवा" ति । 

किंकारणा' ति ? 

न हि, देव, जीवामी" ति । 

(श्रय सौ, भिक्खवे, राजा खत्तियो मुद्धाभिसित्तो तस्स परिसस्स 
धृनननु पदागि- इमिना त्व, प्रम्मो परिस, धनेन म्रत्तना च जीवाहि, 
मातापितरो च पोसेहि, पृत्तदार च पोसेहि, कम्मन्ते च पयोजेहि, समण- 
ब्राह्मणेसु उद्धगिक दक्खिण पतिट्रापेहि सोवग्गिक सुखविपाकं सग्गसंवत्तनिकः 
ति । एवं, देवा' ति खो, भिक्छवे, सो पुरिसो रञ्मो खत्तियस्स मुद्धा- 
भिसित्तस्स पच्चस्सोसि । 

श्रञ्जतरो पि खो, भिक्छवे, प्रिसो परेस श्रदि्र येय्यसङ्कात 
प्रादियि । तमेन श्रगगहेसु । गहेत्वा रञ्मो खत्तियस्स मुद्धाभिसित्तस्स 
दस्सेसु- “प्रय, देव, पुरिसो परेस श्रदिन्न धेय्यसङ्कात भ्रादियी' ति । 
एव वृत्त, भिक्खवे, राजा खत्तियो मृद्धाभिसित्तो त पुरिस एनदवोच- 

सच्च किर त्व, श्रम्भो पुरिस, परेस श्रदिन्च येव्यसङ्कातं श्रादियी 
ति? 

“सच्च, देवा" ति । 

किकारणा^ति ? 

न हि, देव, जीवामी' ति । 


श्रथ खो, भिक्ववे, राजा खत्तियो मुद्धाभिसित्तो तस्स पुरिसस्स 
धनमनुप्पदास्सि- ¶इमिना त्व, प्रम्मो पुरिस, धनेन श्रत्तना च जीवाहि, 
मातापितरो च पोसेहि, पृत्तदार च पोसेहि, कम्मन्ते च पयोजेहि, समण- 
ब्राह्मणेसु उद्धग्गिक दक्विण पतिदापेहिः सोवग्गिकं सुखविपाक सग्ग- 


१. धनमनुप्पादासि - सी०। २ दाछिदिय - सी०, स्या०, दलिदिय ~ रो०। ३. श्रादियसी - 
स्या० । ४ पत्िदुपेहि ~ सी ०, स्या० । 
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सवत्तनिक' ति । एव, देवा' ति खो, भिक्खवे, सो पुरिसो रजञ्जो खत्तियस्स 
मुद्धाभिसित्तस्स पच्चस्सोसि । 

१२३ “श्रस्सोसु खो, भिक्खदे, मनुस्सा- धे किर, भो, परेसं श्रदिन्र 
थेग्यसङ्कात भ्रादियन्ति तेस राजा धनमनुप्पदेती'' ति। सुत्वानं तेस 
एतदहोसि- यन्नून मय पि परेस श्रदिन्न थेम्यसह्वात भ्रादियेय्यामाः ति। 
ग्रथ खो, भिक्खवे, ग्रञ्जतरो पुरिसो परेस भ्रदिन्न थेय्यसद्भात म्राद्यि । 
तमेनं भ्रगगहेसु । गहेत्वा रज्ञो खत्तियस्स॒मृद्धाभिसित्तस्स दस्सेसु- 
श्रय, देव, पुरिसो परेस श्रदिन्न थस्यसह्भात आदियीः ति । एवं 
वृत्ते, भिक्खवे, राजा खत्तियो मुद्धाभिसित्तो त पुरिस एतदवोच- सच्चं 
किर त्व, प्रम्भो पुरिस, परेस भ्रदिन्न थेग्यसद्भात भ्रादियी' ति 

सच्य, देवा' ति । 

किकारणा' ति 

(न हि, देव, जीवामी' ति । 

“श्रथ खो, भिक्खवे, रञ्जो खत्तियस्स मुद्धाभिसित्तस्स एतदहौसि- 
सचेखो ग्रहयो यो परेस ग्रदिन्न थेम्यसद्खात भ्रादियिस्सति तस्स 
तस्स धनमनुप्पदस्सामि, एवमिद श्रदिन्नादान पवड़स्सति । यन्नूनाह इम 
पुरिसं सुनिसेध निसेधेय्य, मूलघच्चः करेय्य, सीसमस्स च्िन्देय्य' ति । श्रथ 
खो, भिक्खवे, राजा खत्तियो मृद्धाभिसित्तौ पुरिसे श्राणापेसि- "तेन 
हि, भणे, इम पुरिस दब्हाय रज्जुया पच्छाबाह्‌ गान्हूबन्धन वन्धित्वा 
खुरमुण्ड करित्वा खरस्सरेन पणवेन रथिकाय रथिक सिङ्खाटकेन 
सिक्वाटक परिनेत्वा दक्खिणेन द्वारेन निक्डमित्वा दक्खिणतो नगरस्स 
सूनिसेधं निसेधेथ, सूलघच्च करोथ, सीसमस्स चछ्िन्दथा' ति । "एव, देवा" ति 
खो, भिक्लवे, ते पुरिसा रजञ्मो खत्तियस्स मुद्धामिसित्तस्स पटिस्युत्वा त 
पुरिस दन्हाय रजञ्जुया पच्छाबाह्‌ गान्ह्बन्धन बन्धिता खुरमुण्ड़ करित्वा 
खरस्सरेन पणवेन रथिकाय रथिक सिद्धाटकेन सिद्धाटक परिनेत्वा दक्खिणेन 
दवारेन निक्खमित्वा दविखणतो नगरस्स सुनिसेध निसेधेसु, मूलघच्त 
ग्रकसु, सीसमस्स चिन्दिसु ¦ 


१४. ““ग्रस्सोसु खो, भिक्खवे, मनुस्सा- थये किर, भो, परेस 
प्रदिन्न येय्यसद्कात ्रादियन्ति तेराजा सूनिसेध निसेधेति, म्‌लघच्च 





१ धनमनुप्पदेसी -रो०। २ म्‌लघच्छ ~ स्या०, मूलदेज्ज -सी० । ३ पच्बाहु - 
स्या० | ४ रथियाय -स्या०, रो०, रथिया-सी० | ५ रथिय -स्या०,रो०, रथि-सी० 
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करोति, सीसानि तेऽ छिन्दती" ति । सत्वान तेस एतदहोसि- यद्नून मय पि 

तिष्हानि सत्थानि कारपेस्सास, तिण्हानि सत्थानि कारापेत्वा येस भ्रदि्च 

१. 68 येय्यतडात त्रादििस्माम ते यनिसेध तसेधेत्ाम, मूलघच्च करिस्सास, 
सीसानि तेस चछिन्दिस्सामा" ति । ते तिण्हाति सत्थानि कारपेसु, तिण्डानि 

5 सत्थानि कारापेत्वा गामघात पि उपक्कमिसु कातु, निगमघात पि उपक्कमिसु . 
कात्‌, नगरघात पि उपक्कमिसु कातु, पन्थद्हनः पि उपक्कमियु कातु । येस ते 
प्रदिन्न भेग्यसङ्कात अ्रादियन्ति ते सुनिसेध निसेधेन्ति, मूलघच्च करोन्ति 
सीसानि तेसं छिन्दन्ति । 

१५ “इति खो, भिक्लवे, श्रधनान धने प्रनत गलीतमाने दालि्दिय 

10 वेपुललमगमासि, दालिदिये वेपुल्लं गते श्रदिन्नादानं वेपुल्लमममासि, 
प्रदिच्नादाने वेपृल्ल गते सत्थ वेपुल्लमगशमासि, सत्थे देपुल्ल गते पाणातिपात)। 

पुर्नमगमात्ति, पाणातिपाते वेपुल्ल गते तेस सत्तान रायु पि परिहायि वण्णो 
पि परिहायि। वेसं ्रायुना पि परिहायमानान वण्णेन पि परिहायमानान 
ग्रतीतिवस्पसहस्य(टुतनन मनुस्सान च पीन. नरह नु पुत्ता श्रहेसु । 

15 ““चत्तारीसवस्ससहस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु अ्रञ्जतरो पुरिसो 
परेस अरदिन्न थेय्यसह्कात भ्रादियि। तमेन श्रगगहेसु । गहेत्वा रजञ्जो 
खत्तियस्स मुद्धाभिसित्तस्स ॒दस्सेसु- श्रय, देव, पुरिसो परेसं॒श्रदिन्न 
थेय्यसह्भात भ्रादियी' ति । एव वृत्ते, भिक्खवे, राजा खत्तियो नद्राभिसित्तो 
त परिस एतदवोच- 'सच्च किर त्व, रम्भो पुरिस, परस प्रदि्च धेय्यसह्भात 

2 ब्रादियी' ति " नहि, देवा" ति सम्पजानमसा प्रभासि । 


857 १६ "इति खौ, भिक्छवे, श्रधनान धने श्रननुप्पदीयमाने' दालि- 
दियं वेपुल्लसगमासि, दालिदिये वेपृल्ल गते श्रदिन्नादान वेवृल्लमगमासि, 
अ्रदिन्नादाने वेपुल्लं गते सत्थ वेपुल्लमगमासि, सत्थे वेपुल्ल गते पाणातिपाततो 

९.९ वेपुल्लसगमासि, र्पापातिपाते वेपुल्ल गते मुसावादो वेपुल्लमगमासि, 

% मुसावादं वेपुल्ल गते तेसं सत्तान श्रायु पि परिहायि वण्णो पि 
परिहायि । तेस आ्रायुना पि परिहायमानान वण्णेन पि परिहायमानान 
चत्तारोसवस्ससहस्सायुकानं मनुस्सान वीसतिवस्ससहस्सायुका पत्ता 
ग्रहुसु । 

“वीसतिवस्ससहस्सायकेस्‌, भिक्वे, मनस्सेस॒ ग्रज्जतसो पुरिसो 


१ कारपिय्यास -स्या०, रो०। २ पत्वहूहुण ~ स्या° पन्थ दरहून ~ म० । 


स्या० । > नानुप्पदियमाने ~ स्या०, श्नननुप्पदियमाने ~ म०। 
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परेस प्रदिन्न येय्यसह्भात श्रादियि। तमेन श्रञ्जतरो पुरिसौ रज्ञो 
खत्तियस्स मुद्धाभिसित्तस्स आआरोचेसि- 'इत्थन्नामो, देव, पुरिसो परेसं 
प्रदिन्न थेग्यसद्कात प्रादियी', ति पेसुञ्जमकासि । 

१७ “दति खो, भिक्खवे, श्रधनान धने श्रननुप्पदीीयमानं दालिदिय 
वेपुल्लमगमासि, दालिदियं वेपुल्ल गते ब्रदिघ्चादान वेपुल्लमगमासि, 
प्रदिन्नादाने वेपुल्ल गते सत्य बेदुल्ट नरः ताहि, सत्थं वेयुल्ल मते पाणातिपातो 
वेपुल्लर सासि, पाणातिपाते वेपुल्ल गते मुसावादौ ", नमन, 
मृसावादं वेपुल्ल गते पिघुणा वाचा वेपूलप्ररमासिं, पिसुणायं वाचाय 
वेपृल्ल गताय तेसं सत्तानं भ्रायु पि परिहायि वण्णो पिपरिहायि। तंस 
ग्रायुना पि परिहायमानान वण्णेन पि परिहायमानान वीसततिवस्ससहस्सायु- 
कान मनुस्सान दन-स्वसहन्नायुका पृत्ता प्रहस । 

“दसवस्ससहस्सायुकेयु, भिक्खवे, सनुस्सेसु एकिद सत्ता वण्णवन्तो' 
होन्ति, एकिद सत्ता दुब्बण्णा । तत्थ ये ते सत्ता॒दुब्बण्णा ते वण्णवन्ते 
सत्ते ्रभिज्फायरता परेस दारेयु चारित्त श्रापञ्जिसु | 

१८. “इति खो, सिक्खवे, श्रधनान धने श्रननुप्पदीयमाने दालिदहियं 
वेपुल्लमगमासि, दालिद्दिये वेपुल्ल गते १० . कामेसुमिच्छाचारो 
वेपुल्ल गते तेस॒सत्तान रायु पि परिहायि वष्णोपि परिहायि ! तेस 
स्रायुना पि परिहायमानान वण्णेन पि परिहायमानान दसवस्ससहस्सायूकान 
सनुस्सान पञ्चवस्ससहस्सायुका पृक्ता श्रहेसु । 

१९ ““'पञ्चवस्ससाहस्सयुकेयु, भिवसवे, मनुस्संसु 2 धम्मा 
वेपुल्लमगमशु - फरुसावाचा सम्फप्पलापो च । द्वीसु धम्मेसु वेपुल्ल 
गतेसु तेस सत्तान श्रायु पि परिहायि वण्णोपि परिहायि । तंस श्रायुनापि 
परिहायमानान वण्णेन पि परिह्ायमानान वञनद्रस्नरटे-यायुरान 
मनुस्सान ब्रप्पेकच्चे श्रडुतेय्यवस्ससहस्सायुका प्र पच ट वस्ससहस्सायुका 
पत्ता ्रहेसु । 


२० “ग्रडूतेय्यवस्ससहस्सायुकेसु, भिक्छवे, मनृस्सेसु श्रभिन्छा- 


न्यापादा वेपुल्लमगमसु । प्रभिज्छाव्यापादेसु वेपुल्ल गतेसु तस॒ सलान 
ग्रायु पि परिहायि वण्णोपि परिहायि । तेस भ्रायृना पि परिहायमानान 
वष्णेन पि परिहायमानान अडूतेय्थवस्ससहस्सायुकान मनुस्सान व॑स्ससह- 
स्सायुका पुत्ता ग्रहुसु । 


१ वण्णवन्ता -स्या०। २ ° व्यापादो ~-रो०, व्यापादा ~ सी° । 
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२१ "वस्ससहस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्ससु निन्छारिद्ि वेपुल्लम- 
गमासि । मिच्छादिद्िया वेपुल्ल गताय तेस सत्तान भ्रायु पि परिहायि 
वण्णो पि परिहायि । तेस म्रायुना पि परिहायमानान वण्णेन्‌ पि परिहायमानान 
वस्ससहस्सायकान' मनुस्सान पञ्चवस्ससतायुका पुत्ता ग्रहंसु । 

२२ “पञ्चवस्ससतायुकेसु, भिक्वे, मनुस्सेसु तयो धम्मा वेपुल्ल- 
सगमसु ~ ्रधम्मरःगो, विसमलोमो, मिच्छाधम्मो । तीसु धम्मेसु वेपुल्ल 
गतेसु तेस सत्तान प्रायु पि परिहायि वण्णो पि परिहायि । तेस भ्रायुनापि 
परिहायमानान वण्णेन पि परिहायमानान पञ्चवस्ससतायुकान मनुस्सान 
प्रप्पेकच्चे श्रडुतेर ; वस्नननाय पन श्रप्पेकच्चे देवस्ससतायुका पुत्ता अ्रहेसु । 

“ग्रइुतेय्यत नवृ मु, भिक्लवे, मनुस्सेस्‌ इमे धम्मा वेपुल्ल- 
मगमसु ~ श्रमत्तेग्यता, ्रपत्तेग्यता, भ्रसामज्जता, प्रतरह्मञ्व्यना, न कुले 
जदुपचायिता । 

२३ “इति खो, भिक्लवे, श्रधनान धने व्रननुप्पदीयमाने दालिहिय 
वेपुःलमगमारि,दालिदिये वेपुल्ल गते ग्रदिच्वादान केपृत्ल पगमासि, ग्रदिन्नादानें 
वेपुल्ल गते सत्य वेपुल्लमगमासि, सत्थे वेपुल्ल गते पाणातिपातो वेपुल्लम- 
गमासि, पाणातिपाते वेपुल्ल गते मुस्रावादो वेपुट्लमगमासि, मुसावादे 
वेपुल्ल गते पिसुणा वाचा वेपुल्लमगमासि, पिसुणाय वाचाय वेपुल्ल गताय 
कामंसुमिच्छाचारो वेपुल्लमगमासि, कामेसुमिच्छाचारे वेपुल्ल गते द 
धम्मा वेपुल्लमगमसु ~ फरसा वाचा सम्फप्यलापो च । द्वीसु धम्मेसु 
वपुल्ल गतेसु ्रभिज्ज्ञाव्यापादा वेपुल्लमगमसु, प्रभिज्छान्यापादेसु 
वेपुल्ल गतेसु मिच्छादिद्टि वेपुल्लमगमासि, मिच्छादिद्धिया वेपुल्ल गताय 
तयो ध्मा वेपुल्लमगमयु ~ श्रधम्मरागो, विसमलोभो, मिच्छाधम्मो । 
तीसु धम्मेयु वेपुल्ल गतेसु इमं म्मा वेपुल्लमगमसु - ग्रमत्तेय्यता, 
अपेत्तेय्यता, ्रसामजञ्जता, प्रब्रह्मञ्जता, न कुले जेदुापचायिता । इमेयु 
धम्मेमु वेपुल्ल गतेसु तेस सत्तान प्रायु पि परिहायि वण्णो पि परिहायि । 
तस भ्रायुना पि परिहायमानान वण्णेन पि परिहायमानान प्रइुतेय्यवस्स. 
सतायुकान मनुस्सान वस्ससतायुका पुत्ता प्रहेसु । 

दसवस्तायुकसमयो 


२४ ` भविस्सति, भिक्खवे, सो समयो य॒ इमेस मनस्सान 
सायका पृत्ता भविस्सन्ति । दसवस्सायुकेसु, भिक्खवे. मनुस्सेसु 


व १ म 
१. 'ज्ववस्ससहुस्सायुकान - सो० । 
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1 


पृञ्चवस्सिका कुसा रिका प्रलपतेय्था भविस्न्ति ¦ उसरवस्सायुकेयु, भिक्खये, 
मनुस्सेदु इमारि रसा न्तरधायिस्सन्ति, सेय्यथिदं - सपि नदनीत तेल 
सधु फाणित लोण ¦ दक्षवस्सायुकेसु, भिक्छवे, मनुस्सेसु कुदूसको रस्य 
भोजनान' भविस्वति ¦ सय्यथापि, भिक्ववे, एतरहि सालिमसोदनो श्रस्ग 
भोजना, एवमेव खो, भिक्वे, दसवस्सायुकेसु सनुस्संयु कुदर्लको श्रय 
भोजनान भविस्सति । 

“"दसवस्सायुकेद्ध, भिक्खवे, मनुस्सेयु दस कुसलकम्मपथा सब्बेन 
सव्व श्रन्तरघायिस्सन्ति ¦ दस श्रकुसलकस्मपथा अ्रतिवियादिप्पिस्सन्ति | 
दस वस्सायुकेसु, भिक्खवं, मनुस्सेसु कुसलं तिपि न भविस्सति, कुतो 
पन कुसलस्स कारको ¦ दलवस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेयु ये ते भविस्सन्ति 
प्रसत्तेय्या अपेत्तेय्पा अ्रसामञ्जा अब्रह्मञ््या न कूले जंद्रापचायिनो, तें 
पुञ्जा च भविस्सन्ति पास्तसा च । सय्यथापि, भिक्खवे, एतरहि मत्तेञ्जा 
पेत्तेञ्वा सासजञ्ना ब्रह्यञ्ना कुलं जेदरापचायिनो पुज्जा च पाससा च; 
एवेमेव खो, भिवंखवे, दसवस्सायुकेसु मनुस्सेयु ये ते भविस्सन्ति म्रमत्तेय्या 
प्रपेत्तेव्या भ्रसामजञ्व्या भ्रब्रह्यञ््ा न कूले जंद्रापचायिनो, ते पुज्जा 
च भविस्सन्ति पाससा च । 

-दसवस्सायुकेसु, सिक्खवे, मनुस्सेयु न भविस्सति माता तिवा 
मातुच्छ ति“ का मातुलानी ति वा अआ्रचरियभरिया तिवा गरून दारा 
ति वा | सम्भेद लोको गमिस्सति, यथा भ्रजेलको कुक्कुटसूकरा सोण- 
स्िद्धाला । 

 -दसवस्सायुकेसु, भिक्खवे, सनुस्सेसु तेसं सत्तान श्रञ्ज्छमज्व्यम्हि 
तिब्वो प्राघातो पच्चुपद्वितो भविस्सति तिव्वो व्यापादो तिव्बो मनोपदोसो 
तिञ्ब वधकचित्त । मातु पि पृत्तम्हि, पुत्तस्स पि मातरि, पिवु पि पृत्तम्हि, 
पुत्तस्स पि पितरि ;भातु पि भगिनिया, भगिनियापि भातरि तिब्वो 
ग्राघातो पच्चुपद्धितो भविस्सति तिब्बो व्यापादो तिब्बो मनोपदोसो 
तिब्ब वधकचित्त। सैय्यथापि, भिक्खवे, मागविकस्स मिग दिस्वा तिब्बो 
म्राघातो पच्चुपद्ितो होति तिब्बो व्यापादो तिन्बो सनोपदोसो तिष्व 
वधकचित्त, एवमेव सखो, भिक्खवे, दसवस्सायुकेसु मनुस्सेयु तेस सत्तान 


१-१. ्रम्गभोजनं -स्या०। २ श्रतिव्या दिपिपिस्सन्ि -स०। ३. पूजा ~ स्या०। 
४ मेत्तेञ्ा-रो०। *एत्थ स्था० पोत्थक्े %पिता पिवा पितुच्छा नि वाः इति ग्रधिको पाठे 
दिस्सति । ५ दारो ~ सी०। 
दीध० ~ ३. 
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मञ्जमजञ्जम्हि तिव्वो प्राधातो पच्चृपद्ितो भविस्सति तिष्बो व्यापादो 
तिन्वो मनोपदोसो तिव्व वधकचित्त । मातु पि पृत्तस्ि, पृत्तस्स पि मातरिः; ` 
पितु पि पूत्तम्ि, पुत्तस्स पि पितरि, भातुपि भगिनिया, भगिनिया पि 
भातरि तिव्वो श्राघातो पच्चुषद्ितो भविस्सति तिनव्बो व्यापादो तिव्बो 
मनोपदोसो तिब्व वधकचित्तं । 

२५ 'दसवस्सायुकेयु, भिक्खवे, मनुस्सेसु सत्ताह सत्थन्तरकप्पो 
भविस्सति । ते प्रजञ्जमजञ्ज्यम्हि मिगसञ्ज पटिलभिस्सन्ति । तेस तिण्ानि 
सत्यानि हत्थेसु पातुभविस्सन्ति । ते तिण्टेन सत्थेन "एस मिगो, एस मिगो' 
ति भ्रञ्ज्मञ्ज जीविता वोरोपेस्सन्ति' । 

२६ श्रथ खो तेस, भिक्खवे, सत्तान एकच्चान एव भविस्सति - 
माच मय कञ्चि,मा च भ्रम्हे कोचि! यन्तन मय तिणगहून वा 
वनगहन वा स्क्खंगहन वा नदीविदुश्ग वा पन्बतविसम वा पविसित्वा 
वनमूलफलाहारा यपेय्यामा' ति । ते तिणगहन वा वनगहनं वा 
नकवगहन वा नदीविदुग वा पव्बतविसम वा पविसित्वा सत्ताह वनमूल- 
फलाहारा यपेस्सन्तिः । ते तस्स" सत्ताहस्स श्रच्चयेन तिणगहना वनगहूना 
सक्सगहना नदीविदुग्गा पञ्बतविसमा निक्लमित्वा अ्रज्जमञ्ज ग्रालिद्ित्वा 
नभागायिस्मन्ति समस्सरासिस्सन्ति ~ दिद, भो, सत्ता जीवसि, दिद, 
भो, सत्ता जीवसी' ति । 

$ ५. सङ्खो नाम चक्कवत्ती राजा उष्यन्जिस्सति 

२७ ग्रथ खो तेस, भिक्खवे, सत्तान एव॒ भविस्सति - (मय 
सो श्रकूसनान घम्मान समादानहेतु एवरूप भ्रायत जातिक्छय पत्ता । 
यन्चून मय कुसल करेय्याम । कि कुसल करेय्याम ? यन्नून मयं पाणातिपाता 
विरमेय्याम, इद कुसल धम्मं समादाय वत्तेय्यामा' ति । ते पाणातिपाता 
विरमिस्सन्ति, इद कुसल धम्म समादाय व्तिस्सन्ति। ते कुसलानं 
धम्मान समादानहेतु ्रायुना पि वद्वस्सन्ति वण्णेन पि वड्िस्सन्ति । तेस 
भ्रायुना पि वडूमानान वण्णेन पि वडमानान दसवस्सायुकान मनुस्सान 
वीसतिवम्यायुकरा पुत्ता भविस्सन्ति । 

अथ खो तेस, भिक्वे, सत्तान एव भविस्सति - भय खो 
डत लान धम्मन समादानहेतु भ्रायुनापि वडाम वण्णेन पि वङ्काम । 
धन्ून मय भिय्योसोमत्ताय कुसल करेय्याम । किं कुसल करेय्याम ? 


९ वौरोपिस्सन्ति - स्या०। २ किञ्चि _ सी० । > यपेय्यन्ति ~ रो०। ४ तत्थ -सी०। 
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यन्नून मय भ्रदिघ्ादाना विरमेय्याम, कानेधुमिच्छावारा विरमेय्याम 
मुसावादा विरमयग्याम, पिसूुणाय वाचाय विरमेय्याम, फरुसाय वाचाय 
विरमय्याम, सम्फप्यलापा विरमेग्याम, भ्रभिज्छ पजहेय्याम, व्यापाद 
पजहय्याम, मिच्छादिह्ि पजहेय्याम, तयो धम्मे पजहेय्याम - श्रधम्मराम, 
विसमलोभ, मिच्छाधम्म । यत्नून मय मत्तेय्या प्रस्साम पेत्तेय्या सामञ्व्ना 
ब्रह्मञ्जा कुले जेदरापचायिनो, इद कुसल धम्म समादाय वत्तेय्यामाः 
ति। ते सत्तेय्या भविस्सन्ति पेत्तेय्या सामञ्व्या ब्रह्मञ्च्या कुले जेदु 
पचायिनो, इद कुसल धम्म समादाय वत्तिस्सन्ति । 

२८. ते कुसलान धम्मान समादानहेतु स्रायुना पि वड्िस्सन्ति 
वण्णेन पि वड़िस्सन्ति । तेस प्रायुना पि वडमानान वण्णेन पि वडमानानं 
दोयनिवस्साय॒कान सनुस्सान चत्तारीसवस्सायुका पुत्ता भविस्सन्ति । चत्तारीस- 
वस्सायुकानं मनुस्सान ्रसीतिवस्सायुका पत्ता भविस्सन्ति। भ्रसीति- 
वस्सायुकान मनुस्सान सद्िवस्ससतायुका पुत्ता भविस्सन्ति । सद्वस्ससतायु- 


कान मनुस्सान दीन्तनितिवरतःतःन्‌ त पुत्ता भविस्सन्ति। ब्रीततिष्तव्ररन- 
सतायुकान मनुस्सान चत्तारीगद्र रःन्युका पुत्ता भविस्सन्ति । चत्तारीस- 


छव्वस्ससतायुकान सनुस्सान द्ेवस्ससहस्सायुका पत्ता भविस्सन्ति । ठेवस्स- 
सहस्सायुकान मनुस्सान चत्तारिवस्ससहस्सारका पुत्ता भविस्सन्ति । 
चत्तारिवस्ससहस्सायुकान मनुस्सान अ्रहरुवस्ससहस्सायुका पुत्ता भविस्सन्ति । 
प्रहुवस्ससहस्सायुकान मनुस्सानं वीसतिवश्ससहस्सायुका पत्ता भविस्सन्ति । 
वौसतिवस्ससहस्सायुकान मनुस्सान चत्तारीसवस्ससहस्सायुका पुत्ता 
भविस्सन्ति । चत्तारीराठदगट-गानन मनुस्सान भ्रसी तिवस्ससहस्सायुका 
पुत्ता भविस्सन्ति । ग्रसीतिवस्ससहस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु पञ्च वस्स- 
सतिका कुमारिका श्रलंपतेय्या भविस्सन्ति । 
सङ्खःराॐउप्पत्ति 

२९. “श्रसीतिवस्ससहस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेघु तयो प्राबाधा 
भविस्सन्ति ~ इच्छा, ्रनसन, जरा । श्रसीतिवस्ससहस्सायुकेसु, भिक्खवे, 
मनुस्सेसु श्रय जम्बृदीपो इद्धो चेव भविस्सति फीत च, कुक्कुटसम्पातिका 
गामनिगमराजधानियो । भ्रसीतिवस्ससहस्सायुकेसु, भिक्छवे, मनुस्सेसु 
ग्रयं जम्ब॒दीपो अवीचि मञ्ज फटो भविस्सति मनुस्सेहिः सय्यथापि 


१-१. स्या० पोत्थके नत्थि ! २ कुक्कुटसम्पातिता - स्था० । ३. ऽनिगमजनपद० - सी° । 
४. अ्रधीचि ~-सी०। 
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नदछवन' वा सरवन वा । सीतिवस्ससहस्सायुकेश, भिक्खवे, मनुस्सेसु 
त्रय वारणसी केतुमती नाम राजधानी भविस्सति इद्धा चेव फोता च 
वहुजना च प्राकिण्णननुस्सा च सुभिक्वा च । श्रसी तिवस्ससहस्सायुकेसु, 
भिवखये, मनुस्तु इमस्नि जम्ट्दीपे चतुरासीतिनगरसहस्सानि भविस्सन्ति 
केतुमती राजघानौपमृलानि । भ्रसी तिवस्ससहस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु 
केनुमतिया राजधानिया सद्धयो नाम राजा उप्पज्जिस्सति चकंकवत्ती 
धम्मिको धम्मराजा चातुरन्तो विजितावी जनपदत्थावरियप्पत्तो सत्तरतन- 
समन्नागतो । तस्सिमानि सत रतनानि भविस्सन्ति, सेय्यथिद ~ चक्करतनं, 
हत्थिरनन, व्रस्सरतन, पणिरतन, इत्थिरतन, गहपतिरतन, परिणायकर- 
तनमेव तत्तम । परोसहस्स खो पनस्स पुत्ता भविस्सन्ति सूरा वीरङ्गरूपा 
परसेनप्पमहना । सो इम पथवि सागरपरियन्त श्रदण्डेन श्रसत्थेन 
धस्मेन ्रभिविजिय तरज्छावसिस्सति | 
४ ६. संत्तेथ्यो साश्न भगवा उष्यन्जिस्छति 

२० श्रसीतिवस्ससहस्सायुकेसु, भिक्छवे, मनुस्सेयु मेत्तय्यो 
नाम भगवा लोके उप्पज्जिस्सति अ्रह्‌ सम्मासम्बृद्धो विज्जाचरणसस्पन्नो 
सुगतो लोकविद्‌ श्रनुत्तरो पुरिसदम्पसारपि सत्था देवमनुस्सान बुद्धा भगवा, 
से्यथापाहुमेतरहि लोके उप्पन्नो श्ररह सम्मसम् द्र विज्जाचरणसम्पन्नो 
सुगतो लोकविद्‌ अ्रनृत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सान बुद्धो 
भगवा । सो इम लोकं सदेवकं समारक सब्रह्मकं रस्समण्त्राह्याण पजं 
सदेवमनुस्स सय ग्रमिञ्जा सच्छिकत्वा पवेदेस्सति, पेम्व नतहूमतरहि 
इमं लोक सदेवक समारक सब्रह्मक सस्समणब्रारह्याण पजं सदेवमनुस्स सयं 
प्रभिञ्जा सच्छिकत्वा पवेदेमि । सो धम्म देसेस्सति भ्रादिकल्याण 
मज्मेकल्याण परियोसानक्त्याण सात्थ सव्यञ्जनं, केवलपरिपुण्ण 
प्रियुद्ध ब्रह्म चरिय पकासेस्सति, सेय्यथापाहुमेतरहि धम्म देसेमि भ्रादि- 
कल्याण मज्मेकल्याण परियोसानकल्याण सात्थ सब्यञ्जन, केवलपरिपुण्ण 
परिसुद्ध ब्रह्मचरिय पकासेमि । सो अ्रनेकसहस्स भिक्खुसङ्घ परिहरिस्सति, 
सेय्यथापाहमेतरहि भ्रनेकसत भिक्खुसद्क परिहरामि । 

३१. “ग्रथ खो, भिक्खवे, सद्खो नाम॒ राजा, यो सो यृपौ रञ्जना 


मद्ापनादेन कारापितो, तं यूप उस्सापेत्वा अ्रञ्छावसित्वा तं दत्वा विस्स- 


१ नलवन-रो०) २ सारवन-स्या०, रो०। ३ णपहू० -सी०। ४ ददित्वा- 
रौ°, स्या० पोत्थके नत्थि ) 


२७३२ | श्रतदपा विहरथ घस्मदीपा ६१ 
ज्जित्वा सनजक्ाहुणकपणद्धिकवाणव्वक्याचकान दानं दत्वा मेत्तेय्यस्स 
नवतो श्ररहदौ सम्याक्षन्बद्धस्यं सन्तिके केसमस्यु जोहारेत्वा कासायानि 


पत्थानि भच्छ।दंत्वा श्रगारस्मा त्रयाय पन्ट।चत्खति । सी एवं पञव्व- 
4 


निः 


[ ^, 1) भिरे । 


जिता उसमान दक दपकट सप्यम्चताो ज्रातापी पहितत्ता विहरन्त 
नचिरस्संन- यस्तत्थाय कलदुत्ता चम्मठेवे त्रगारस्मा ्रनग्रय पड्बजन्ति 
तदनतर ब्रह्मचरियपःरथोसान दिद्ुवं धम्मे सयं मामञ्जा साच्छ्कत्वा 
उपसम्पज्ज विहरिस्सति । 
$ ८ प्रत्तदीएा विहरथ धस्मदीषा 

२२ “श्रत्तदीपा, भिक्खवे विहरयं म्रत्तसरणा व्रनजञ्जसरणा, धम्म- 
दीपा धम्मसरणा ` नजञ्जसरणा । कथ द, भिक्खवे, भिक्स ग्रत्तदीपो विहु- 
रति भ्रत्तसरणो प्रनञ्जसरणो, धमस्मदीपो घम्मसरयो श्ननञ्जसरणो ? इध, 
धिक्छवे, भिक्खु काये कायानुपस्सो विहरति म्रातापी सस्पजानो सतिमा 
विनेय्य लोके श्रभिज्भारेमनस्त ! वेदना देदनानुपस्सी - प० चित्ते 
च्तानुपस्सी पेऽ धम्मेसु धस्नानृपस्सी विहरन्त ब्रातापी सम्पजानो 
सतिमा, विनेय लोके ग्रिरफाहःतनस्द । उवे इ. विक्डवं, भिक्खु प्रत्त - 
दीपो विहरति ब्रत्तक्षरगौ तनञ्जसरम, 35 
सरणो | 


दातो धन्यञ्चरणां श्रनंञ्ज- 


३३ “गोचरे, सिक्ख, चरथ तके पे'त्तके विसये ! सोचरे, भिक्खवे, 
चरन्ता उके पे्तिकं विसये श्रामुना पि वड्स्सम वन्येन पि वडस्सथ सुखेन 
चे ध 

मक्खुने श्रायुस्ति ? इध, भ्भक्खवं, भिव्ख 
छन्दसमाधिपधानसह्ारसमन्नागतं इदिपाद भावेति, विरियत्तमाधिपधान- 
सद्धा रसमच्चागतं इदिपाद भावेति, चि चनन नपध्वाजय द्धा स्तनन्नागते इद्धि- 
पाद भावेति, वोमसावमाविपधानसद्भःरतनन्नानतं इद्धिपाद भावेति। सा 
हमर, वंतुन्च इद्धिपादानं भावितत्ता बहुलीकतत्त। माकद्खुत्पनो कप्प वा 


तिद्रुय्यं कप्फवसेस वा । इद खा, सिक्ववे, भिक्खुनो भ्रायुस्मि । 
कि च, भिक्खवे, भिक्खुनी वण्णस्मसि ? इध, भिक्खवे, भिक्खू सीलव। 


होति, १।.म47 नतु विहरति अआ्राचारगोचर्सम्पन्नो, श्रणुमत्तेसु 
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वञ्जेसु भयदस्सावी समादाय सिक्लति सिक्लापदेसु । इद खो, भिक्खवे, 
भिक्खुनो वण्णस्मि । 

“कि च, भिक्लवे, भिक्खुनो सुखस्मि ? इध, भिक्वे, भिक्षु 
विविच्चेव कामेहि विविच्च श्रकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचार 
विवेकजं पीतिसृख पठम' भान उपसम्पज्ज विहरति । वितक्कविचारान 
वूपसमा पे० दुतिय कान ततिय छान . चतुत्थय भान उपसम्पज्ज 
विहरति । इद खो, भिक्वे, भिक्खुनो, सुखस्मि । 

“कि च, भिक्खवे, भिक्खुनो भोगस्मि ” इध, भिक्खवे, भिक्खु 
मेत्तासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरति, तथा दुतिय, तथा 
ततिय, तथा चतुत्थ । इति उद्धमधो तिरिय सब्बधि सब्बत्तताय 
सव्वावन्त लोक मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन भ्रःपमाणेन 
प्रवेरेन अ्नव्यापञ्जेन' फरित्वा विहरति । करुणासहगतेन चेतसा प° 
सुदितासहगतेन चेतसा पे उपेक्छासहगतेन चेतसा एक दिस 
फरित्वा विहरति, तथा दतिय, तथा ततिय, तथा चतुत्थ । इति उद्धमधो 
तिरिय सव्वधि सव्वत्तताय सब्बावन्त लोक उपेक्वासहगतेन चेतसा 
विपुलेन महम्गतेन श्रप्पमाणेन श्रवेरेन भ्रव्थापज्जेन फरित्वा विहरति । 
इद खो, भिक्खवे, भिक्खुनो भोगस्मि । 

“कि च, भिक्खवे, भिक्खुनो बलस्मि " इध, भिक्खवे, भिक्खु 
प्रासवान खया भ्रनासवं चैतोविमुत्ति पञ्जाविसुत्ति दिद्रुव धम्मं सय म्रभिज्जा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । इद खो, भिक्खवे, भिक्खुनो 
वलस्मि | 

३४ “नाहं, भिक्छवे, श्रञ्ज एकबल पि समनुपस्सामि यं एव 
दप्पसह-यथयिद, भि क्वे, मारबल । कुसलान, भिक्खवे, धम्मान समादान- 
हेत्‌ एवमिद पुञ्ज पवडती'' ति । 

इदमवोच भगवा । ्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं भ्रमि- 
नन्द ति । 

चक्कवत्तिसृत्त निहति ततिय । 


१-१. पठमज्ञानं -सी०, रो० । २ सब्बथताय -सी०1 ३. ग्रव्यापञ्ञंन ~ सौ०, 
म्रव्यापञ्ञैन्‌ ~ रौ० 1 ४. रो० पोत्थके नस्थि 1 


४. अगगञ्जसु्तं 
8 १. वासेदुभारदाजा भगवन्तं उपसद्कमिसु 

१ एवं मे सुत । एकं समय भगवा सावत्थिय विहरति पुब्बारामं 
मिगारमातुपासादे । तेन खो पन समयेन वासेदुभारद्वाजा भिक्छूसु 
परिवसन्ति भिक्खुभाव अ्राकह्कमाना । श्रथ खो भगवा सायण्ुसमयः 
पटिसल्लाना वृद्धितो पासादा भ्रोरोहित्वा पासादपच्छायाय भ्रन्भोकासं 
च _्कमति । 

२ श्रहसा खो वासे भगवन्त सायण्डसमय पटिसल्लाना वुद्धित 
पासादा श्रोरोहित्वा पासादपच्छायायं भ्रव्भोकासे चङ्कुमन्त । दिस्वान 
भारद्वाज भ्रामन्तेसि - श्रयं, अ्रावृसो भारद्वाज, भगवा सायण्टुसमय 
पटिसल्लाना वृद्धितो पासादा श्रोरोहित्वा पासादपच्छायाय भ्रन्भोकासे 
च द्ुमति । श्रायामावृसे भारद्वाज, येन भगवा तेनुपसङ्खमिस्साम, ग्रप्पेव 
ताम लभेय्याम भगवतो सन्तिका धम्मि कथ सवनाया'““ ति । “एवमावुसो ` 
ति खो भारद्वाजो वासेद्रुस्स पच्चस्सोसि । 

३. अथ खो वासेदुभारद्वाजा येन भगवा तनुना 41... 
उपसङ्कमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा भगवन्त चङ्कुमन्तं श्रनुचद्धुमिसु | 
ग्रथ खो भगवा वासेदु ग्रामन्तेसि ~ “तुम्हे ख्वत्थ, वासेद्रु, ब्राह्मणजच्चा 
बराह्मणकुलीना ब्राह्मणकूला श्रगारस्मा श्रनगारिय पव्बजिता । कच्च 
वो, वासेदु, ब्राह्मणा न श्रक्कोसन्ति न परिभासन्ती'" ति ? 

^तग्ध नो, भन्ते, ब्राह्मणा ग्रक्कोसन्ति 1*;अ।गन्नि ग्रत्तरूपाय 
परिभासाय परिपुण्णाय, नो यनःरिदृष्णाय।' ति । 

“यथा कथ पन वो, वासे, ब्राह्मणा ग्र्वकोसन्ति परिभासन्ति 
प्रत्तरूपाय परिभासाय परिपुण्णाय, नो रपनपुण्ःन्ा' ति! 

“श्राह्यणा, मन्ते, एवमाहयु ~ ब्राह्मणो व संद्र वण्णो, हीना 
ग्रञ्ये वण्णा । ब्राह्मणो व सुक्को वण्णो, कण्हा' श्रञ्ञे वण्णा' । ब्राह्मणा व 
सुञ्मन्ति, नो श्रब्राह्मणा । ब्राह्मणा व ब्रह्मनो पत्ता भ्नोरसा मुखतो जाता 
ब्रह्मजा ब्रह्य निम्मिता ब्रह्मदायादा । ते तुम्हूं सेदं वण्ण हित्वा हीनसत्थ वण्ण 


१ परिवसन्ति - सी० । २ सायन्हुसमय - म० । ३. दिस्वा-रो०। ४ सवणाया - 
सी° । ५-५ कण्हो श्रञ्जो वण्णो -रो०। 
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ग्रज्फपगता यदिद मुण्डके समणके इब्भे कृष्ट वन्धुपादापच्चें । तयिद नं 
साध, तयिद नप्पतिरूप य॒ तुम्हे संद दवण्ण हित्वा हीनमत्थ वण्ण 
न पगता यदिद मण्डक्े समणके इल्भं ए दन्धुपादापच्चे' ति | एवं सो 
नो, मन्ते, ब्राह्मणा त्रक्कोसन्ति परिभासन्ति ग्रत्तरूपाय परिभास्ाय परिपुण्णाय 
तो प्रपरिपृण्णाया ति । 

४ तग वो, वासु, ब्राह्मणा पौराण ब्रस्सरन्ता एवमाहस्‌- 
ब्राह्मणो व सेहो वण्णो, हीना श्रञ्मे वण्णा, ब्राह्मणो व सुक्को वण्णो कण्ठा श्रञ्ञे 
वण्गा, ब्राह्मणा व सुज्मन्ति, नो ्रव्राह्मणा, ब्राह्मणा व ब्रह्मनो पृत्ता ्रोरसा 
सुखतो जाता ब्रह्मजा ब्रह्मनिम्मिता ब्रह्मदायादा' ति । दिस्सन्तिखो पन 
वासु, ब्राह्मणान द्राह्यणियो उतुनियो पि गन्भिनियोपि विजायमाना पि 
पायमानापि । ते च ब्राह्मणा योनिजा व समाना एवमाहस- ब्राह्मणो संदर 
वण्णो, हीना प्रञ्जे वण्णा, ब्राह्मणो व सुक्को वण्णो, कण्हा रञ्ज वण्णा 
बराह्मणा व सुज्फन्ति, नो श्रव्राह्मणा , जराह्यणा ब ब्रह्मो पुत्ता भ्रोरसा मृखतो 
जाता ब्रह्मजा ब्हमनिम्मिता ब्रह्मदायादा' ति। ते ् हयान चेव 
भन्भाचिक्लन्ति मुसा च मासन्ति वहु च श्रपुञ्ज पसवन्ति । 


९२ धम्मो हि सेहो जने्तास्म 

५ ““चत्तारोमे, वासे, वण्णा- खत्तिया, ब्राह्मणा, नेस्सा, सुहा । 
खत्तियो पि खो, वासु, इधेकच्चौ पाणातिपाती होति ्रदिन्नादायी कामंस- 
मिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचो फरसवाचो सम्फप्पलापी श्रमिज्माल 
व्यापन्नचित्तो भिच्छाद्द् । इति खो, वासेदु, येमे धम्मा ग्रकुसला अ्रकूसल- 
स्ख ता सावज्जा सावज्जसद्काता ग्रसवितव्बा “1. 1.1.-~- नश्रल- 
मर्या नम्रलमसियसद्खाता कण्हा कण्ट्विपाका विजञ्जुगरहिता, खत्तिये पि 
त इधकेच्चे सन्दिस्सन्ति । ब्रह्मणोपि खो, वासेदु प वेस्सोपिखो 
वानु पे० सुहोपिखो, वासेटु, इेकच्चे पाणातिपाती होति अ्रदिन्ना- 
दायी कामेसुमिच्छाचारी मृसावादी पिसृणवाचो फर सवाचा सम्फप्पलापी 
प्रभिन्फालु व्यापन्नचित्तो छाद््र । इति खो, वासेदु, येभे धम्मा 
नद््तला ्रकुसलसह्भाता पे० . कण्ठा कण्ह्विपाका विञ्जुगरहिता सुह्‌ 
प्‌ तं इधंकच्चं सन्दिस्सन्ति । 

खत्तियो पि खो, वासेटु, इधेकच्चो पाणातिपाता पटिधिरतो होति 
प्रदिन्नादाना पटिविरतो कामेस्‌मिच्छाचारा पटिविरतो सृसावादा पटिविरतौ 





१ नप्पटिरूम -सी०, स्या० । २. अ्रसरन्ता -सी० 


५,२.७ ] धम्मो हि सेदो जनेतस्मि ६ 


पिसुणाय वाचाय पटिविरतो फरुसाय वाचाय पटिविरतो सम्फप्पलापा पटि- 
विरतो श्रनभिज्ज्ञालु त्रव्यापन्नचित्तो सम्मादिद्भि। इतिखो, वाशु, येमे 
धम्मा कसला कुसलसद्भाता भ्रनवजञ्जा प्रनवज्जसङ्कवाता सेवितव्वा सेवि- 
तन्बसह्भाता भ्रलमरिया श्रलमरियसद्भाता सुव्का सुक्कविपाका विञ्युप्पस्त्थाः 
खत्तिये पि ते इधेकच्चे सन्दित्सन्ति । ब्राह्मणो पि खो, वासे पे०. वेस्सो 
पिखो, वसेद पे सुहोपि खो, वासे, इधेकच्चो पाणातिपाता पटि- 
विरतो होति पे० . ग्रनभिञ्छालु श्रव्यापन्नचित्तो सम्मादिद्री । इति खो, 
वासेदु, येमे धम्मा कसला कूसलस हाता भ्रनवज्जा ्रनवज्जसद्भूाता सेवितव्बा 
सेवितव्वस द्खाता श्रलमरिया भ्रलमरियसद्धाता सुक्का सुक्कविपाका विञ्जु- 
प्पसत्था सुह पि ते इधेकच्चे सन्दिस्सन्ति । 

६ ““इमेसु खो, वासेदु, चतूसु वण्णेयु एव उभयवोकिण्णेसु वत्तमानेसु 
कण्टुसुक्छयु धम्मेयु विञ्जुगरहितेसु चैव विञ्जुप्पसत्थेयु च यदेत्थ 
ब्राह्मणा एवमाहसु-ब्राह्मणो व संद्र वण्णो, हीना भ्रञ्मे वण्णा, ब्नाहयणोव 
सुक्को वण्णो, कण्हा म्रञ्मे वण्णा, ब्राह्मणा व सुज्छन्ति, नो श्रब्राह्मणा, 
ब्राह्यणा व ब्रह्मनो पृत्ता प्रौरसा मुखतो जाता ब्रह्मजा ब्रहमनिम्मिता ब्रह्म - 
दायादाति,त तेस ॒विञ्ज्‌ नानुजानन्ति। तं किस्सहेतु? इमेस दहि, 
वासे, चतुन्न॒वण्णान यो होति भिक्खु श्रहुं खीणासवो वुसितवा कत- 
करणीयो श्रोहितभारो भ्रनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसयोजनो सम्मदज्जा- 
विरत्तो, सो नैस श्रगगमक्खायति धम्मेनेव नो श्रधम्मेन । धम्मोहधि, 
वासेदु, सेदो जनेतस्मि, दिदं चेव धम्मे श्रभिसम्परायं च । 

७ “तदिमिनापेतं, वासे, परियायेन वेदितब्ब यथा धम्मो वसेद 
जनेतस्मि, दिट्रं चेव धम्मे श्रभिसम्पराय च । 

“जानाति खो, वासेद्ुः राजा पसेनदि कोसलो-समणो गोतमो 
ग्रनन्तरा सक्यकुला पञ्बजितोति । सक्या खो पन, वासेदु, रजञ्जो 
पसेनदिम्स' कोसलस्स श्रनुयुत्ता भवन्ति । करोन्ति खो, वासेदु, सक्या रज्ञं 
पसेनदिम्हि कोसले निपच्चकार भ्रभिवादन पच्चुद्रान भ्रञ्जलिकम्म सामीचि- 
कस्म । इति खो, वासेदु, य करोन्ति सक्या रज्ञे पसेनदिम्हि कोसले 
निपच्चकार श्रभिवादन पच्चृदानं श्रञ्जलिकम्म सामीचिकम्म, करोति त 
राजा पसेनदि कोसलो तथागते निपच्चकार ग्रभिवादन पच्चद्रान भ्रञ्जलि- 


१ सम्मादिही - मम, स्या० । २. विज्जुपसत्था -स्या०। ३ तेस - रो०। ४. परस्ेनदिनो 
- सी० । 
दीघ ० - ३. 


[रि 
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कम्म ससीचिकस्य) व त नलातौ पवणो गोतमो दज्जातीहुमस्यि 
भ 
४५ [ऋ + कन नि ५ थि प ध म) प 
वलतः सपय तपो ल्त्परण्टुपुस् प सदक) सथणंः सतस उव्दष्णो- 
मयस्य (अ 8 + णनि = नन शठो ध ति 1 [> 1 
हमत्मि, महे्-द्म एप रद, नप्येरदखष्हुसस्न क्ति प्रथसखोन्‌ 
स 4 4 
धम्म येव सन्करःन्तः धस्य गर क्रन्त धस्य रारन्त धस्य पजेन्त्ी धम्म 


प्रपचायसानो एव राया पदेनहि केम्घला तथागते निदच्चकांर करोति 
ग्रभिवादनं पच्चुद्ानि प्रञ्यभ्वकम्व दासीचिकम्म ¦ इसिनापि खो एत, 
वासेद्रुः परियायेन वेषदतव्द यथ! धम्म सदो अनतात्, दद्रु चेद धम्मे 
प्रभिस्तस्पराय च | 





थ" ण इष्टम 
८ “तुम्हुं ल्वत्थ, वारु, चानादनज्वा नानानामा तानामोत्ता नाना- 
कुला ्रगारस्मा प्रमाय पल्वह्। क तुस युदा समाना 


'समणा सनव्यपुत्तियाष्हा ति- पटिजानेषय } यन्त दौ पनन, वासेषु, तथा- 
गते सद्धा निविटरा मूलजाता पतिष्टिता दन्हा अरवहारियां समणेन दा 
ब्रह्म्णन वा देवन का सारेन वा वह्युना का केनचि का लोकमम, 
तस्सेत कल्ल उचनाद-'भगवतोम्हि पुत्तो श्नोरसौ मुखत जातो धम्पजं 


> 
भ 


धम्मनिम्सितो धम्मदायादो' ति । ६ किस्स हेतु ? तथागत हेत, वासः 
्रधिवचन धम्मकायौ इत्ति पि वह्यकायौ इति पि धम्मभृतौ इति पि 
ब्रह्मभूतो इति पि ¦ 
$ द द्यं लो उंदहुक्ि चिवदह्ति 


९ “हति खो रो, वासे, समयो य कदाचि करहचि दीघस्त 
भ्दुनो प्रच्चयेन श्रय लोको सब्टरति । सवटमाने लोके वेभय्येन सत्ता 


श्राभस्सस्सवत्तनिका होन्ति । ते तत्थ हन्ति सनोमया पीतिमदखा सय- 
पभा अन्तलिक्खचरः सुभटुायिनो चिर दीघमद्वान तिटुन्ति 


होति खो सो, वासेदु, समयो य॒ कदाचि करहचि दीघस्स 
भरना अ्रच्चयन अरय लोको विवटरुति। विवदमाने लोके येभुय्येन सता 
प्राभस्सरकाया चवित्वा इत्थत्त प्रागच्छन्ति । तेध' होन्ति मनोमया 
पीतिभक्खा सयपभा दन्तलिक्छचरा सुभट्रायिनो चिर दीघमद्धान 
तिद्रुन्ति ¦ 


~ ~ १ तनु - सर रो । २ दूजातो० -स्या०। ३ भ्रसहारिका- स , ४ तेच - 
स्या०, रोऽ । 


४३१२) वरध च्यते, दशहि विःष्ुतं ६४ 


~= ~~ भ (न्वी +) 
५. ८५ ~+ ६, ॥ ९५ ५ 
चव्य 

© ६५ £> ` -=~ "८ स पन्‌ = ~~~ = द 4 ~~ ~ ~~ -5--+ 
4 1. १) 414; (त सचद्रय्‌ द्वेष्ति र्न) ९। 
स 4 स शा । 2 
सर- त. (तुष्चर्य ¦ चन चन्दन सॐ) यन्त, च नत्खकच्ाति तारक 
रूपा ङ्ञ्नं त ल 8 दञ्ज्गयल्ति न= भासद्धमास 
र्पप्न पञल्जायःन्त, च रभ्दन्द्र्वाः वञ्{युन्द, नर नस च 


पञ्ञ्ायन्ति, नत उदुरवच्छरा नञ्ख्ापषन्छ) न इ ट्थदयुन्न दस्जायान्त्‌ 





न = 

{ सत्तात्ववे सद्द रन्त्द, त । चर इः तत्‌, विदु; तत्तत कद्‌ {च 

कुर (1 शे घत्स श्र स उदक्य 0 र 11 म 

रच दाघत्स अदन श्रनस्वृर्यन्‌ रत्यर्यद( उटकल्वं सल्तनत | सथ्यचः(, 
५ 


ध तद क वि छ र 1 | क क (कि एद्‌ (५ 
नासं परयुसा तवन्त्स (नल्कायन्यनन्द उप्र सम ह्म, एवमत 


व गृन्धटन्पन्च यद्ध >+ 
१ सि मलत वण्यसन्यद्धा गृन्धररन्पच्च रसंचस्पल्ला } सय्यथपि 
नाम स्षस्पच्च वा स्प्पि उन्पद्च वा थना उव्कण्मा ब्रहयोचि । सय्यधापं 
नामं सहसु प्रेद एवमस्दादा शह) प्रथ खौ, वासे, नञ्व्यतरं 


९ १ लंजा ततिः ् श्र न भविस्यती" ति रसपथ 6 ड “ 
ती लोलजातिको- चम्भ, किञ्च. भावस्ततो- (त रसप्जादं अङ्घस्‌ 
भे 





= तस्स रसपथयि -.< : तः नच्छारेश्त तषा चः 
स(य | तस्त {व ~ २ सयत ~च्छ्दाल, तष्टा चरस 
र न ० 2.9 {प्‌ = व न क 0 ् 
क्कमि} श्रञ्ञे प द) , वद्लद्लुः लवतत त < सदस्ल ब्द्वानषृत 
घ्रापज्जसाना रसपंथ श्रद्धया द्यतु । तेच रततप्थाव श्रङ्खंलिया 
1 श्नोय्नपि 

'‡र्यत च्छद) तन्हा चं तद न्वदक्छा न । 

(क ८ (0 0 ~ ध व, 

५५२३५. २. < ८ ५ ९4 


११ श्रथ खते, गसिद्रु, उत्ता स्यपथदिं हृव्येहि म्रातुप्पकारक 
उपक्कमिसु रिशृञ्जितु । यतोः ठते, वाड, सत्ता रसपथवि हत्थेहि 


श्रातुप्वछ्स्क उपदशः १२५ ज्अत्‌) नय तख सततानि दसर्यप्भ 


ॐ ध ५ 
प्रन्तरधायि । सयपभाय च्रन्तरषडताय चन्दिवचुषरया पातुरहुसु | चस्दिस- 
युरियेदु पातुभूते्ु नक्खं्तानिं '‹ २.८५. पातुरहसु । नक्खतेख ` 
तारकरूपेदयु पातुभूते दं रत्तन्दिया पञ्ञ्नाधिद्धु । रत्ति द्वये पञ्ञ्वायसानेसु 
नासडमासा भ ञ्य्धतु । नाचड्ुनन्र्‌ थ्न नतु उदुसवेच्छसा 
पञ्जायिसु । एत्तावता लो, वालेदुः अयं सोक दुन विवह हति) 
१२ श्रथसखो दे, वासेदु, सता रदर्वधवि 7. ङ्न तभक्खा 


तदाहारा चिर दीघमद्धान व्रह्ुसु । यथा यथा खौ तं, वसेद, सत्ता रसपधवि 


१ मानङ7ाना-म० । २ इत्थीपृरिता -स्या० ) ३ सद्धु-सी० । ४ वासा - 
स्या० रो०। ५ र्सपठवो -स्या०, रे, रत्तापथवी -सी०। ६ संयतानि 
रो०, समन्तानि -स्या०) ७ पायासौ -सी०)। ठ पस्सत-स्या० )} ९ ब्रञ्ञ्यतरे- रो०। 
१० नस ~ सी०। ११ नैस -स्या० 1 १२-१२ स)° पीत्थके नस्थि । १३ तव्मधखा ~ स्या० । 
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परिभुञ्जन्ता तभक्ला तदाहारा चिर दीघमद्धानं अ्रहुसु, तथा तथा तेसं 
तत्तान' खरत्त चेव ॒कायस्मि प्रोक्कमि, वण्णवेण्णता' च पञ्ञ्ायित्थ । 
एकिद सत्ता वण्णवन्तो होन्ति एकिद सत्ता दृब्बण्णा । तत्थ ये ते सत्ता 
वण्णवन्तो ते दुव्वण्णे सत्तं श्रतिमञ्जन्ति ~ मयमेतेहि वण्णवन्ततरा 
परम्दंहेते दुन्बण्णतरा' ति । तेस वण्णातिमानपच्चया मानातिमानजातिकानं 
रसपथवा प्रन्तरधायि । रसाय पथविया म्रन्तरहिताय सत्निपतिस । 
स्निपतित्वा प्रनुव्युनिसु ~ श्रहो रस, ग्रहो रस" ति ! तदेतरहि पि मन॒स्सा 
कञ्चिदेव सुरस लभित्वा एवमाहसु ~ श्रहो रस, म्रहो रस" ति । तदेव 
पोराण म्रगञ्ज ग्रक्छर म्रनुसरन्ति, न त्वेवस्स भ्रत्थ प्राजानन्ति । 
भूमिदप्यटकपातुभावो 

१३ “श्रथ खो तेस, वासे, सत्तान रसाय पथविया ग्रन्तरहिताय 
मू(मपप्यटका पातुरहसि । सय्यथापि नाम ्रहिच्छत्तको एवमेव पातुरहोसि । 
सा ब्रहासि वण्णनम्पन्नो गन्धसम्पन्नो रससम्पन्नो । सय्यथापि नाम सम्पन्न 


वा सप्पि सम्पन्न वा नवनीत एववण्णो ब्रहोसि । सय्यथापि नाम खुह्‌ मधु 
म्रनेटकं एवमस्सादो श्रहोसि । 


“श्रथ खो ते, वासेदु, सत्ता भूमिपप्पटक उपक्कमिसं परिभञ्जित । 
ते त परिभुञ्जन्ता तभक्वा तदाहारा चिर दीषमद्धानं श्रट्रुसु । यथा यथा 
ला त, वासु, सत्ता भू।मपप्पटकत "'रिभृञ्जन्त तमया तदाहारा चिर दीघ- 
मद्धान ्रदुसु तथा तथा तंस सत्तान भिय्योसोमत्ताय खरत्त चेव कायस्मि 
प्रोक्कमि, वण्णवेवण्णता च पञ्जायित्थ । एकिद सत्ता वण्णवन्तो होन्ति 
एकद सत्ता दृब्बण्णा । तत्थ यं तं सत्ता वण्णवन्तो ते दब्बण्णे सत्ते ग्रति- 
मञ्जन्ति - मयमेतेहि वण्णवन्ततरा, ग्र्हहेते द्ब्बण्णतरा' ति । तेस वण्णाति- 
मानपच्चया मानातिमानजातिकान भूमिपप्पटको म्रन्तरधायि । 


परालतापातभवो 


१४ “भूमिपप्पटके ग्रन्तरहिते पदालता पातुरहोसि । सेय्यथापि 
नाम कलम्बुका एवमेव पातुरहोसि । सा ्राहोसि वण्णमम्पन्चा गन्धसम्पन्ना 
रससम्पन्ना । सय्यथापि नाम सम्पन्न वा सप्पि सम्पन्न वां नवनीत ए 
वण्णा श्रहोसि । सय्यथापि नाम खुहमध श्रनेद्टक एवमस्सादा प्रहोसि । 


~~ भ क भ-> --~-- 


१ एत्यम० पात्यके रसपथवि परिभृञ्जन्तान' इति धिको पाठो दिस्सति । २ वण्णते- 
वज्जता ~ सी०, वग्मवरिरष्णता -स्या०, रो० । ३ कञ्चिदेव म०।४ साधु - रो०। ५ भमिपप्प- 
टिको-सी०, स्या०। ६ सम्पत्ला ~ स्वा० । ७ स्ाऽ पोत्थके नत्थि ¡ ०८. कलम्बका ~ स्या०। 





४३१९६ | श्रयं लोको वटति विवटति ६९ 


“प्रय खो तं, वसेद, सत्ता पदालतं उपक्कसिसु परिभुल्जितु । 
ते तं परिभुञ्जन्ता तभक्खा तदाहारा चिर दीघमद्धान श्रदुस्‌, } यथा 
यथा खो ते, वासं, चत्ता पदालतं परिभुजञ्जन्ता तभव्खा तदाहारा चिर 
दीघमद्धान श्रदुस्‌ तथा तथा तेसं सत्तान भिग्योसोमत्ताय खरत्त चेव 
कायस्मि ओ्रोक्कमि, वण्गवेवण्णता च पञ्जायित्थ । एकिद सत्ता वण्ण- 
वन्तो होन्ति, एकिद सत्ता दृब्बण्णा । तत्थ ये ते सत्ता वण्णवन्तो तं 
दुव्वण्णे सत्ते ग्रतिमञ्जन्ति- मयमेतंहि वण्णवन्ततरा, प्रम्हेहते दुब्बण्ण- 
तरा' ति ! तेस वर्णातिमानपच्वया मानातिमानजातिक्रान पदालता 
रन्तरधायि । पदालताय ग्रन्तरहिताय सन्निपतिसु । सन्िपतित्वा श्रनु- 
त्युनिसु- ग्रह वत नो, ब्रहायि वत नो पदालता' ति । तदेतरहि पि मनुस्सा 
केनचि दुक्वधम्मेन फटा एवमाहसु- श्रहु वत नो, अ्रहायि वत नो 
ति । तदेव पोराण श्रग्गञ्ज श्रक्खर अनुसरन्ति, न त्वेवस्स भ्रत्य श्राजा- 
नन्ति । 





ग्रकटुपाकसालिपापघुभावः 
१५ "श्रययखो तेस, वासेटु. सत्तान पदालताय म्रस्तरहिताय 
प्रकटुपाको सालि पातुरहोसि श्रकणो ग्रयुसो सुडो सुगन्धो तण्डुलप्फलो । 
य त साय सायमासायं ्राहुरन्ति पातो त दीति पक्क पटिविरूब्हु, यत 
पातो पातरासाय .८-{-+ सायत होति पक्क पटिविरून्ह, नापदान 
पञ्जायति । श्रथ खो ते, वासंदु, सत्ता श्रकटुपाकं साचि परिभुञ्जन्ता 
तभक्खा तदाहारा चिर दौीघमद्वान श्रहुसु । 
इत्थि :रिर्ःरूङ्पातुमावो 
१६ “यथा यथा खोते, वासु, सत्ता श्रकदुपाकं सालि परि 
भुञ्जन्ता तभक्खा तदाहारा चिर दीवमद्धान त्रदुसु तथा तथा तेस सत्तान 
भिय्योसोमत्ताध खरत्त चैव कायस्मि भ्रोक्कमि, वण्णवेवण्णता च 
पञ्ञ्ायित्थ 1 इत्थिया च इत्थिलिद्ध॒पातुरहोसि पररिसस्स च पुरिस 
लिद्ध । इत्थी च परिस ्रतिवेल उपनिज्छायति पुरिसो च इत्थि । तंस 
ग्रतिवेल ग्रञ्जमञ्ज उपनिज्छायत सारागो उदपादि, परिवाहो कायस्मि 
ग्रोक्कमि । ते परिक्राहयच्चया सेथुन धम्म पटिसेविसु । 
“ये खो पन ते, बासेट, तेन समयेन सत्ता पस्सन्ति मेथुन धम्म 
पटिसेवन्ते श्रञ्जे पसु खिपन्ति, ग्रञ्ञे सेद चिपन्ति, ञ्जे गोमय खिपन्ति - 


१ अनुपतन्ति ~ रो०, ्रनुस्सरन्ति ~ स्या०। २ तण्डुलफलो ~ सी° । 
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ट मत्वा न ल ५ ~, = ए ह| म ण -------~ + ----~ ---~ सर सया ‡ 
पस द्खमित्व त॒ सत्त इतर्चाच - ठर ° त, सतहयर गासस्सासा 
ति । 
शल्‌ द | कगे, # न का णौ स ् कक न-48== कप््न् = मी सखा (न 11 1 
श्ल) च} -5;) नहत, 34 तस संकट त यस्वतरतीय। ति । 
र 


# र 
प्रथ चाः ता उत, यत्ता टस्य उदर ~ त नापवञ्ञ- 


१ 
~ थ श्रा ८ त हि क 2, ~ ध 
मानो साल ग्राहा सकिदेव तोहार पपे कर, भो, सादूष्ति | 
थ्‌ ० र 
ग्रथ खो, वाप < चल्जत तत्ता धरत ~त न सी त व च) उव्‌ 
स निः = चत्त ^ > = ~ > = = ~+ ^ ॥ [हि 
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“प्रलं सत्त प्रा = क व अ ~~ 
लं; भा सत्त; ब्रह 3 साल्ल सायदयं 2.३५. ।त) 


| ध्‌ ख ^ म ल्त ~ ~ र ज्ज 
श्रथ खा सा वाक्षु, चत्ता तत्वे ततस्स द! त भ्रापिज्जमानो 


१ 


1 ठ 
सालि ब्राहासि सकिदेव उतूहाय-'एव {पि फर, भौ, चाध्‌ति। ग्रथ खो, 
वासं, म्रज्जतरो तत्तो यैन ननो सत्तो तेनपसङ्खनि, उपसङ्खमित्वा त 


सत्त एतदवोच॑-'एहिः भो सत्त, सालाहःर बलिस्सामा'ति । 
अल, भो सत्त, वाहत म सालि सकिदेव चतृहाया'ति । 





(भन 


१ वलि -स्या० ;, तनी - सी० 1 २ ग्वनिया ~ स्या० ; ३ पातव्बयत्त ~ सी० । 
पातव्बत ~ सो०। ४ ग्राह्यो -स्या० }! ५ सायंपातरागय - स्या०। 


४.३ १८ | यं देको सब्टरि दिष्टि ७१ 
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पूमिपवप्पटको बन्वर्शाधि । मू.नपष्उकं श्रद्दर' हुं पदालता पातुरहोि 
सा त्होसि चम्जनन्पल्वः -न्धतन्य रससम्पल्ला। ते मय पदालत 
उपवकमिष्ह प्वरशुख्लदु ¦ ह म्यं त परिभुञ्जन्ता तमभक्ला 
तद्द्र चिर दीत्मद्लार्‌ न्ह । केव = पापका येव श्रकुसलान 
धस्मतन पातुभावा दलता त्रन्तरधायि । पदातताय श्रन्तर- 


हिताय श्रकटुपाको उलि पातुरहयोड क्प प्रथुसो सुद्धो सुगन्धो 
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तण्डलप्फलो । य त साय सायमासाय प्राहराम पातो त होति पक्कं 
पटिविरून्ध । य त पातो पातरासाय श्रहराम साय त हीति पक्क 
पटिविरूढ्ह ¦ नापदान पञ्जायित्य । ते मय श्रकटुपाक सालि परभुञ्जन्ता 
तभक्वा तदाहारा चिर दीचसद्धान ब्रम्हा । तेस नो पपिकानं येव 
परकुसलान धम्मान पातुमावा कणो पि तण्डुल परियोनन्धि, थुसो पि तण्डल 
प्रियोनन्धि, लन पि नप्पटिविरूब्ह्‌ । अ्रपदान पञ्जायित्थ । रःण्डसण्डा 
सालयो ठिता । यन्न मय सालि विभजेय्याम सरियाद रपेय्यामा' ति । 
ग्रदिक्लावदयनादि पञ्ज्ायि 


१९ “ग्रथ खोते, वासेद्रु, सत्ता सालि विभजियु मरियाद ठपेसु । 
ग्रथ खो, वासेदु, ्रञ्जतरो सत्तो लोलजातिको सक भाग परिरक्खन्तो 
प्रञ्जतर भाग अ्रदिन्न श्रादियित्वा परिभुञ्जि । तमेन भ्रग्गहसु । गहेत्वा 
एतदवोचतु- पापक वत, भो सत्त, करोसि यत्रहि नाम सक भाग परि- 
रक्खन्तो श्रञ्जतर भाग अ्रदिन्न ब्रादियित्वा परिभुञ्जसि । मास्सु, भो 
सत्त, पुन पि एवरूपमकासी' ति । एव, भमो' ति खो, वासे, सो सत्तो 
तेस सत्तान पच्चस्सोसि । दुतियं पि खो, वासं, सो सत्तो . पे० . ततियं 
पिखो, वासेदु, सो सत्तो सक भाग परिरक्न्तो अ्रञ्जतर भाग श्रदिन्न 
प्रादियित्वा परिभृञ्जि । तमेन प्रगगहेसु । गहेत्वा एतदवोचु-'पापक वत, 
भो सत्त, करोसि यत्र॒ हि नाम सक भाग परिरक्खन्तो श्रञ्जतर भाग 
ग्रदिन्न ्रादियित्वा परिभुञ्जसि । मास्सु, भो सत्त, पुन पि एवरूपमकासी' 
ति । श्रञ्जे पाणिना पह्रिसु, श्रञ्जे लेडुना पहूरिसु, त्रञ्ञे दण्डेन पहूरिसु । 
तदगगे खो, वासेद्रु, ्रदिन्नादान पञ्जायति, गरहा पञ्वायति, सृसावादो 
पञ्ञ्ायति, दण्डादान पञ्ायति । 

= महासस्सतसजा सस्मन्नितो 

२०. श्रथ खोते, वासेदु, सत्ता सन्तिपतिसु । सधिपतित्वा 
प्रन॒त्थुनिसु- पापका वत भो धस्मा सत्तेसु पातुमूता, यत्र हि नाम म्रदिन्रा- 
दान पञ्जायिस्सति, गरहा पञ्जायिस्सति, मुसावादो पञ्जायिस्सति, दण्डा- 
दान पञ्जायिस्सति । यन्नून मय एत सत्त सम्मन्नेग्याम योनो सम्मा 
खीयितन्ब खीयेय्य, सम्मा गरहितव्ब गरहेय्य, सम्मा पव्बाजेतन्ब पव्बाजेय्य । 
मय पनस्स सालीन भाग भ्रनुप्पदस्सामाः ति । 

शग्रथयखो ते, वासंदुः सत्तायो तेस सत्तो अभिरूपतरो च 


१. परिभूञ्जि -स्या० । २. लेण्डना -स्या०। ३. सो - रो०। 


४३२२) प्रय लोकते मंवटति पिवटनि ७३ 


दस्सनीयतरो च पासादिकतरो च महंसक्खतरो च त सत्त उपसद्खुमित्वा 
एतदवोचु-'एहि, भो सत्त, सम्मा खीयितव्व सीय , सम्मा गरहितव्व गर्हं 

सम्मा पव्बाजेतव्ब पव्वाजेहि । सय पन वो सालीन भाग श्नुप्पदस्सामा 
ति। एव, भो' ति खो, वासेदु, सो सत्तो तेस सत्तान पटिस्सुणित्वा सम्मा 
खीयितवब्ब खीयि, सम्मा गरहितव्व गरि, सम्मा पन्वाजेंतब्ब पव्वाजेसि । 
ते पनस्य सालीन भाग च्रनुप्पदसु । 

२१ “महाजनसम्मतो ति खो, वासद्रु, महासस्मतो, सहासम्मतोः 
त्वेव पठम श्रक्खर उपनिञ्वत्त । खेत्तान म्रधिपती ति खो, वासेदु, खत्तियो, 
खचियो' त्वेव दुतिय श्रक्डर उपनिन्बत्त । धम्मेन परे रञ्जेतीतिखो, 
वासेद्र, "राजा, राजा" त्वेव ततिय श्रक्खर उपनिब्वत्त । इति खो, वासु, 
ए वमेतस्स खत्तियमण्डलस्स पोराणेन श्रग्गञ्जेन ग्रक्वरेन प्रभिनिव्बत्ति 
ग्रहोसि तेसर येव सत्तान, भ्रनजञ्जेस सदिसान येव, नो भ्रसदिसान धम्मे- 
नेव, नो ब्रधम्मेन । धम्पौ हि, वासे, सेद्रो जनेतस्मि ददं चैव धम्मे म्रभि- 
स॒म्पराय च । 

ब्राह्मणमण्डलं 

२२ श्रथ खो तेस, वासे. सत्तान येव एकच्चान एतदहसि - 
पापका वत, भो, धम्मा सत्तेयु पातुभूता, यत्र॒ हि नाम ब्रदिच्नादान 
पञ्ज 'यस्सति, गरहा पञ्व्नायिस्सति, म॒सावादो पञ्ञायित्सति, दण्डादान 
पञ्ज्नायिस्सति, पञ्बाजन पञ्व्यायिस्सति । यन्नून मय पापकं प्रकुसले 
धम्मे वाहेय्यामा" ति । ते पापके श्रकुसले धम्मे वाहेसु ¦ पापके अ्रकूसलं 
धम्मे वाहेन्ती ति खो, वासेदु, ब्राह्यणा, ब्राह्मणा" त्वेव पठम॒श्रक्खर 
उपनिब्बत्त । ते श्ररञ्जायतने पण्णकूटियो करित्वा पण्णकुटीसु यन्ति 
वीतद्धारा वीतधूमा पच्नम॒सला साय सायमासाय पातो पातरासाय गाम- 
नगसराजधानियो म्रोसरन्ति घासमेसमानाः । ते घास पटिलंभित्वा पुनदेव 
प्ररञ्ञ्यायतने पण्णकरुटीसु कायन्ति । तमेन मनुस्सा दिस्वा एवमाहसु- 
इमे खो, भो, सत्ता ्ररञ्ञ्ायतने पण्णक्रुटियो करित्वा पण्णकुटीसु फायन्ति 
वीतद्धारा वीतधूमा पन्नमुसला, साय सायमासाय पातो पातरासाय 
गामनिगमराजधानियो ्रोसरन्ति घासमेसमाना । ते घास पटिलभित्वा 
पुनदेव भ्ररञ्जायतने पण्णकृटीसु फायन्ती' ति । भकायन्ती ति खो, वासंदुः 
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यका, फायकाः त्वेव दृतिय श्रक्लर उपनिव्वत्त । तस येव खो, वासेदु, 
सतत न एकच्चे सत्ता श्ररञ्जायतनं पष्णकूटासु त शान ब्रनभिसस्भृणमाना 
गाससामन्त निगमसामन्त श्रोसरित्वा गन्थे करोन्ता ग्रच्छन्ति । तमेन मनुस्सा 
दिस्वा एवमाहसु-्मे खो, भो, सत्ता अ्ररञ्जायतने पण्ज्पृदपसु त भानं 
ग्रनभिसम्भुणमाना मामसामन्त निगमसामन्त श्रोसरित्वा गन्थं कसेन्ता 
ग्रच्छन्ति । न दानिम्‌ भायन्ती' ति । न दानिमे फायन्दी तिखो, वासेद्रु, 
“श्रज्छायका श्रञ्फायकाः त्वेवं ततिय श्रक्खर उपनिब्वत्त । हीनसमस्मतं 
खो पन, वासु, तन समयेन होति, तदेतरहि सेदरसम्मत । इति सी, वासेदु, 
एवसेतस्स ब्राह्यणमण्डलस्स पोराणेन श्ररगज्ञेन श्रक्रेन ब्रभिनिन्ब्ति 


१.5 1: प्रहौसि तेस येव सत्तान, ग्रनञ्मंस , सदिक्तान येव, नो श्रस्षदिसान , धम्मेनेव, 


15 


25 


नो प्रधम्मेन । धम्मो हि, वासेदु, सेद जनेतस्मि दिदं चेव धभ्मे अभिसम्प- 
राय च । 
वेस्वमण्डलं 
२३ तेस येव खो, वासेषु, सत्तान एकच्चे सत्ता मेथुन धम्म 
समादाय विसुकम्मन्ते' पयोजेसु । मेथुन धम्म समादाय विसुकम्मन्ते पयो- 
जेन्ती ति खो, वासेदु, वेस्सा, वेस्सा' त्वेव भ्रक्खर उपनिन्बत्त' । इति खो. 
बासेट, एवमेतस्स वेस्समण्डलस्स पोराणेन श्रगगञ्जेन श्रक्खरेन श्रभि- 
निव्वत्ति ब्रहोसि तेस येव सत्तान, अ्रनज्जेसं , सदिसान येव, तं! म्रसदिसान, 
धम्मंनेव, नो प्रधम्मन। धम्मो हि, वासे, सेदो जनेतत्सि दिदं चैव धम्मे 
श्रभिसम्पराय च । 
घुहुमण्डलं 
२४ तेस येव खो, वासे, सत्तान ये त सत्ता श्रवसेधा तै लूद्‌ा- 
चारा खुदाचारा शष्ेसु । लृदाचारा खुहाचाराति खो, वासेदु, सुहा, सुदाः 
त्वेव अ्रक्ल र उपनिव्वत्त । इति खो, वासेह्रु, एवमेतस्स सृ्मण्डलस्स 
पोराणेन अ्रण्णञ्जेन ध्रक्लरेन श्नभिनिन्वत्ति प्रहोसि तेस येव सत्तान, 
ग्रनञ्जेस् , सदिस्रान येव, नो भ्रमदिसान, धम्मेनेव, नो प्रधम्मेन । धम्मो 
हि, वासु, सेदो जनेतस्मि दिह चेव धम्मे प्रभिसम्पराय च । 


न= 





१ प्रनभिसम्मूनमाना -स्या०, 7नन््यनना-सो०। २ गन्धे - सी०, गण्ठे- 
स्या० । ३ भ्रागच्छन्ति ~ स्या०, श्रच्छेन्ति-रो० । ४ श्रज्ज्ञायिका-स्या०) ५ विसु 
कम्मन्ते - स्या०, सी०, विसुत्तकम्मन्ते -रो० ! ६ निव्बत्त - स्या०} ७ खुहाचारा - सी०। 
८ रो० पेत्थके नत्थि | 


४.४ २७ | खौगासवो तेस स्सयसक्लायति ७१ 


२५ श्रहुं खोसो, वासेहु, समयो य खत्तियो पि सक धम्म 
गरहमानो ग्रभारस्मा अ्रनगारिय पव्वजत्ति - समणो भविस्सामी' ति | 
ब्राह्मणो पिखो, वादु पेऽ क्स्सयो पिखो, वासेदु पेऽ सुहोषि 
खो, वासु, सक धम्मं गरहूमानो म्रमारस्मा श्रनगारिय पल्वजति - 
समणो भविस्सामी' ति । इमेहि खो, वासु, चतृहि मण्डलेहि समण- 
मण्डलस्स ्रभिनिन्वत्ति श्रहोसि तेसं येव सत्तान, च्रनञ्जेस , सदिसान येव, 
नो श्रसदिसान, धम्मेनेव, नो ग्रधम्मेन । धम्मो हि, वासेदु, सेदो 
जतेतस्मि दिदं चेव धम्मे जभिभ्षम्पराय च 

§ ४ खीगासवो नेसं श्र्गसक्खायि - 

२६ “खत्तियो पि खो, वासेषु, कायेन दुच्चरित चरित्वा वाचाय 
च्चरितं चरित्वा मनसा दुच्चरित चरित्वा मिच्छादिदटिको सिच्छादिद्ि- 
कम्पसमादानो सिच्छादिद्धिकम्पक्षमादानहेतु कायस्स भेदा पर मरणा 
प्रपाय दुर्गति विनिपात निरय उपपज्जति । ब्राह्मणो पि खो, वासुः 

प०. वेस्सोपि खो, वासे. सुदोपिखो, वासेदु समणोपि खो 
वासेटु, कायेन दुच्वरित चरित्वा वाचाय दुच्चरित चरित्वा मनसा दुच्चरित 
चरित्वा मिच्छादिद्धिको निन्रादिदररप्यननत्वानो मिच्छादिद्विकम्म- 
समादानहेतु कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुगभति विनिपातं निरय 
उपपज्जति । 

“सत्तियो पि खो, वासेदु, कायेन सुचरित चरित्वा वाचाय सुचरित 
चरित्वा मनसा सुचरित चरित्वा सम्मादिष्टिको सम्मादिद्विकम्मसमादाना 
सम्मादिषद्विकम्मसमादानहतु कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सम्म लोक 
उपपज्जति । ब्राह्मणो पिखो, वासेदु पे वस्सोपिखो वासंदु सु 
पि खो, वासेदु समणोपिखो, वासेद्रुः कायेन सुचरित चरित्वा वाचाय 
सुचरित चरित्वा मनसा सुचरित चरित्वा सम्मादिद्िको सम्मादिषटरुकम्म- 
समादानो सम्मादद्टिकस्नसमादातहतु कायम्स भेदा पर मरणा सुगति सर्ग 
लोक उपपज्जति । 

२७ “खत्तियो पि खो, वासेद्रु, कायेन द्वयकारी वाचाय द्रयकारी 
मनसा द्रयकारी विमिस्सदिद्टिको विमिप्मदिद्धिःसम्मनमादग्नो विमिस्स- 
दिद्धिकस्मसमादानहेतु कायस्स भेदा पर मरणा सुखदुक्प्पटिसवेदी हीति । 
ब्रह्मणोपि खो, वासे .पे० वेस्सोपिखो, वासेदु सुहोपिखो, वासे 
` ११ से° पायक नि रो० पेात्थक्ै नत्थि ! २ रो० पेत्थके नत्थि। ३ मुखदक्वपटिसवेदरी ~ सी०, स्या० । 
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समणोपिखो, वासेदु, कायेन द्रयकारी वाचाय हयकारी मनसा हयकारी 
विमिस्सदिद्टिको विमिस्सदिद्िकम्मसमादानो विमिस्सदिद्विकम्मसमादानहेतु 
कायस्स भेदा पर मरणा युखदुक्प्पटिसवेदी होति । 

बोधिपदक्खियभावना 

२८ “खत्तियो पि खो, वासेदु, कायेन सवृतो वाचाय सुवृतो मनसा 
संवृतो, सत्तन्न बोधिपक्लियान धम्मान भावनमन्वाय, दिद्रुव धम्मे परि- 
निब्बायति' । ब्राह्मणो पि खो, वासे पे० वस्सो पिखो, वासु. सुह 
पिखो, वसेद समणो पिखो, वासेदुः कायेन सवतो वाचाय सवतो मनसा 
संवतो, सत्तन्न बोधिपक्खियान भावनमन्वाय, दिद्ुव धम्मे परिनिब्बायति | 

२९ “मेस हि, वासेदु, चतुन्च वण्णान यो होति भिक्खु प्रहु 
खीणासवो वृस्षितवा केतकरणीयो ग्रोहितभारो भ्रनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीण- 
भवसयोजनो सम्मदञ्जा विमुत्तो, सो नैस भ्रगगमक्खायति, धम्मेनेव, नो 
ग्रधम्मेन । धम्मो हि, वासेदुः संहर जनेतस्मि दद्रुं चेव धम्मे 
प्रभिसम्पराय च । 

३० ब्रह्मना पेसा, वासेदु, सन ङ्ुमारेन गाथा भासिता - 
सखत्तियो सेदो जनेतस्मि, ये गोत्तपटिसारिनो । 
व्रिञ्जाचरपनम्पन्नो, सोसंदरो देवमानुसं' ति ॥ 

“सा खो पनसा, वासेहु, गाथा ब्रह्मना सनङ्कुमारेन सुगीता नो 
गीता, सुभासिता नो दुब्भासिता, ्रत्थसहिता* नो प्रनत्थसहिता, ग्रनूमता 
मया । श्रहं पि, वासे, एव वदामि - 

-खत्तियो सदो जनेतस्मि, यं गोत्तपटिसारिनो । 
विज्जाच्ररणसम्पन्नो, सो सेदो देवमानुसे' ति ।, 

इदमवोच भगवा । म्रत्तमना वासेदुभारदाजा भगवतो भासित 
ग्रभिनन्दु ति । 

ग्रगज्ज्यसृत्तं निद्रित तुत्थ । 





१ परिनिब्बाति -सी०) २ रो० पोत्थकेनत्थि। ३ ° परटिसारिणो - रो० । 
४. ० सम्पण्णो -सी० । ५ बअ्रत्यसञ्हिता ~ स्या०। 


५. सम्पस्तादनीयसुत्त ` 
8 १ सारिपुत्तसस् सीइनादो 

१ एव मे युतं । एकं समय भगवा नाठन्दाय विहरति पावारिकंः 

म्बवने ¦ श्रथ खो श्रायस्मा सारिपृत्तो येन भगवा तेनुपस दमि, उपस ङद्धु- 
मित्वा भभवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खौ 

प्रायस्मा सारियुत्तो भगवन्त एतदवोच - “एवपसघ्नो अ्रह, भन्ते, भगवति । 
न चाह न च भविस्सत्ति न चेतरहि विज्जति प्रज्ञो समणो वा ब्राह्मणो वा 
भगवता भिट्यौधिल्ञनमे यदिद सम्बोधिय' ति । 

२ “उदारा खो ते श्रय, सारिपृत्त, प्रसभी वाचा भासिता। 
एकसो गहितो । सीहनादो नदितो ~ 'एवपसन्नो ग्रहं, भन्ते भगवति, न 
चाहु न च भविस्सति न चेतरहि विज्जति ग्रञ्जो समणो वा ब्राह्मणो वा 
भगवता भिय्योभिञ्च्तरो यदिद सम्बोधिय' ति । किते, सारिपृत्त, ये 
ते ग्रहेसु भ्रतीतमद्धान श्ररहन्तो सम्मासम्बुद्धा सब्बे ते भगवन्तो चेतसा 
चेतो परिच्च विदिता - एवसीला ते भगवन्तो प्रहेसु इति पि, एवधस्मा 
ते भगवन्तो अ्रहेसु इति पि, एवपञ्व्या ते भगवन्तो श्रहेसु इति पि, एव- 
विहारी ते भगवन्तो श्रहेसु इति पि, एवविमृत्ता ते भगवन्तो भ्रहसु 
इति पी" ति † 

“नो हेत, भन्ते" । 

धि पन ते, सारिपृत्त. ये ते भविस्सन्ति श्रनागतमद्धान 
ग्ररहन्तो सम्मासम्बुद्धा सब्बे ते भगवन्तो चेतसा चेतो परिच्च विदिता - 
एवसीला ते भगवन्तो भविस्सन्ति इति पि, एवधम्मा एवेपञ््ा 
एवविहारी एवेविमृत्ता ते भगवन्तो भविस्यन्ति इति पी" ति ? 

“नो हृत, भन्ते ' । 

“कि पन ते, सारिपृत्त, ग्रह एतरहि श्ररह॒ सम्मासम्बृद्धो चेतसा 
चेतो परिच्च विदितो - !एवसीलो भगवा इति पि, एवधम्मो एवपञ्जो 

एवविहारी एवविमृत्तो भगवा इति पी'” ति " 
“नो हेत, भन्ते" । 


णन 
"== =-= ~~ 





१ सम्पसादनियसृत्त - सी०, सम्पसादनीयस॒त्तन्त -रो० । २नु खो-स्या९, 
नु - रोऽ । 
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“एत्थ च' हि ते, सारिपुत्त, प्रतीतान 71४7 श्रहन्तेसु 
सम्मा्तम् तु चेतोपरियजाण्‌ नत्यि । प्रथ किञ्चरहि ते श्रय, सारिपत्त, 
उदारा ग्रासभी वाचा भासिता, एकसो गहितो, सीहूनादो नदितो - 
"एवपसन्नो प्रह. भन्ते, भगवति न चाह न च भविस्सति न॒ चेतरहि 
विज्जति म्रञ्ञो समणो वा ब्राह्यणो वा भगवता भिय्योभिञ्जतरो यदिद 
सम्बोधिय' ` ति! 

२ न खोम, भन्ते, 7र्तनानागनगन्दुष्पत्ते] श्ररहन्तेसु सम्मा- 
सम्बुदधेसु चेतोपरियजाण प्रत्थि, श्रपि च, मे धम्मन्वयो विदितो । सेय्य- 
थापि, भन्ते, रज्ञो पच्चन्तिम नगर दन्दद्धाप दन्ह्पाकारतौरण एकद्वारं । 
तत्रस्स दौवारिक पण्डितो ब्यत्तोः मेधावी श्रज्वातान निवारेता जातानं 
पवेसेता । सो तस्स नगरस्स समन्ता" श्रनुपरियायपथ भ्रनुक्कममानो! न 
पस्सेय्य पाकारसन्धि वा पाकारविवर वा ग्रन्तमसो बिद्ारनिक्खमनमत्त 
पि । तस्स एवसस्स-ये खो केचि ्रोठारिका पाणा इम नगर पविसन्ति 
वा निक्म्न्ति वा सब्बे ते इमिनाव द्रारेन पविसन्ति वा निक्खमन्ति 
वाति । एवमेव खो मे, भन्ते, धम्मन्वयो विदितो । येते, भन्ते, ग्रसु 
ग्रतीतमदडढान भ्ररहन्तो सम्मासम्बद्धा सब्बे ते भगवन्तौ पञ्च नीवरणे 
पहाय चेतसो उपक्किलेसे पञ्ञाय दुब्बलीकरणे, चतूसु सनिणद्रानेमु सुप्प- 
तिद्ितचित्ता, सत्त सस्वबोज्मद्धे यथाभृत भावेत्वा, श्रनुत्तर सम्मासम्बोधि 
प्रभित्तम्नूज्निनु । येपिते, भन्ते, भविस्सन्ति भ्रनागतमद्धान ग्ररहन्तो 
सम्मासम्बुद्धा सव्ठे ते भगवन्तो पञ्च नीवरणे पाय चेतसो उपक्कि- 
लेसे पञ्जाय दुन्बलीकरणे, चतूमु सतिपद्रानेसु सुप्पतिद्ितचित्ता, सत्त सम्बो- 
ज्मद्धं यथाभूत भावेत्वा, श्रनुत्तर सम्मासम्बोधि भ्रभिसम्बृज्मिस्सन्ति । 
भगवा पि, भन्ते, एतरहि श्ररहं सम्मासम्बृद्धो पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो 
उपिकिलेसं पञ्ञाय दुन्बलीकरणे, चतूसु सतिपद्रानेसु सुप्पतिद्ितचित्तो, सत्त 
सम्बोज्मद्धं यथामूत भावेत्वा, अनुत्तर सम्मासम्बोधि श्रभिसम्बुद्धो । 

४ “धाह, भन्ते, येन भगवा तेनुपसङद्धमि धम्मस्सवनाय “ । तस्स 
मे, भन्ते, भगवा घम्म देसेति' उत्तरत र पणीतपणीत कृष्टगुक्चम' ए 

१. सी° स्या° पोत्थकेसु नल्थि, चरहि ~ रो०। २ पनत -सी०, स्या०। 
३ दन्हुद्धाल -स्या०, दन्हुहाप -रो०। ४ वियत्तो-रो०, स्या०। ५ सामन्ता -सी०, 
स्या० । £ ग्रनुक्कमन्ते ~ रो° । ७ विलालनिस्क्कनमत्त-रो० । ठ. चतुसु ~ रो०। 


९ बोज्छङ्ं -रो०। १० इदाह -सी०। ११ धम्प सवनाय ~ रोऽ । १२. देसेसि -सी०, 
स्या०, रो° । १३. उत्तस्तार - स्या०, रो° । 
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# 


माग ¦ यथा यथा स, भन्ते, भगवा धम्म देसेसि उक्तक्र पणीतपणीत 
कण्हुसुक्कसप्पटिभाग तथा तथाह्‌ तस्ति धर्मे श्रभिज्नः द्वेकच्वं धम्म 
धम्मेसु निदुमगम, सत्थरि परसीद-सम्मासम्वृद्धः भगवा स्वेदखातेः भ~ 
वता धम्मो सुप्पटिपन्ची' सावकसद्धु' ति । 
8 २. एतदनर्तारयं यथा सनवा धम्यं देषेहि 
(१) सलु धम्म 

५ “श्रपर्‌ पन, भन्तं, एतदानुत्तरिय यथा भगवा धन्न देर्ति 
कुसलेसु धम्मेसु । तत्रिमे कुसला धम्मा, सेयथिद ~ चतारो सतिपड़ाना, 
चत्तारो सस्मप्पधाना, चत्ताय इदधिपादा, पञ््वि््रियानि, पञ्च ठलानि, 
सत्त बोज्भद्खा, प्रियो ग्रटुद्धिको मग्गो । इय, भन्ते, भिक्चु प्रासवान 
खया ग्रनासव =तो(्रमुत्ति पञ्जा।वर्मुति दिद्रुव धम्मे सय प्रभिञ्व्या सच्लि- 
कत्वा उपसम्पज्ज विहरति । एतदानुत्तरिय, भन्ते, कुसलेसु धन्मेयु । 
त भगवा ग्रसेसमभिजानाति । त भगवतो भ्रसेसमभिजानतो उत्तरि 
ग्रभिञ्जेथ्य नत्थि यदमिजानें प्रञ्जो समणो) वा ब्राह्मणौ वा भगवता 
भिय्योभिञ्व्तरो स्स, यदिद कुसलंसु धम्मेसु । 


६ “ग्रपर्‌ पन, भन्तं, एतदानेत्तारय यथा चेयवा न्स दस्ति 


५ 
श्र(=तनवन्यासु । दछयमात, भन्तं, अज्म न {हिरा न्रा्यतनाष्न- 
चवे सव रूपा च सोत चव खह। च, घान चेव शर -नसेव 
दव्खुचवे स्पा च, सतति चवं सह्‌ चः वचि चं न्व( च्‌, ।जनल्ह्‌ा चवं 


भन्त, भ्रायतनपण्णत्तौसु । त भगवा न्तन, नचन र । त भ..वत) श्रसे- 
पमभिजानतो उत्तरि श्रभिनञ्जेय्य नत्थि यदभिजान रञ्ज समणो 
ज्राह्यणो वा भगवत्‌ स“ ज्यान र, अ्रस्स, यदिदं प्रायतनपण्णत्तौसु । 





क 


\२। ३।९५६। 44५८० ९त 1 
७ “श्रपर पन, भन्ते, एतयानत्त य यथः थण्वा धस्य देसेति 
गव्भावक्कन्तीस । चतस्सः इमा, भन्ते, गन्भावन्कन्तियि - इध्‌. शन्तं 
एकच्चो अ्रसम्पजानो मातुकुच्छि म्नौक्कमति, अ्रसम्पजानो मातुष च्छिस्मि 
ठाति, भ्रसम्पजानो मातुकुच्छिम्हा निक्ठमति । श्रय पठ्मा गन्भा- 
वक्कन्ति । 


१ सुपटिपन्नो -रो०, स्या० । > सद्धो ~ स्या०। ३ उत्तरि ~ रो०। ४ ° पञ्ञ्न- 
तीसु - रो°। 
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“पुन च पर, भन्ते, इधेकच्चो सम्पजानो मातुकु च्छि ग्रोक्क- 
मति. ्रसम्पजानो मातुकुच्छिस्मि ठाति, ग्रसम्पजानो मातुकूच्छिम्हा' 
निक्छमति । मय दुतिया गन्भावक्कन्ति ! 

“धुन च पर, भन्ते, इधेकच्चो सम्पजानो मातुकच्छि म्रोक्कमति, 
सम्पजानो नातुकरुच्छिस्मि ठाति, श्रसम्पजानो मातुकुं च्छिम्हा निक्छमति । 
रय ततिया गन्भावक्कन्ति । 

पून च पर्‌, भन्ते, इधेकच्चो सस्पजानो मालुकूच्छि श्रोक्कमति, 
सम्पजानो मातुक्रुच्छिस्मि ठाति, सम्पजानो मातुकू च्छिम्हा निक्खमति । 
भ्रय चतुत्थी गब्भावक्कन्ति । एतदानुत्तरिय, मन्ते, गब्भावक्कन्तीसु । 

(४) श्रदेस्चविधास 

८ श्रपर पन, भन्ते, एतदानृत्तसिय यथा भगवा धम्म देसेत्ि 
प्राढसनविधासु । चतस्सो इमा, भन्ते, श्रादेसनविधा - इध, भन्ते, 
एकच्चौ निमित्तेन प्रादिसति-एव पि ते मनो, इत्थ पि ते मनो, इति 
पि तेचित्त'ति। सो बहु चेपिभ्रादिसति, तथेव त होति नो प्रञ््यथा | 
प्रय पठमा भ्रादेसनविधा । 

(पुन च पर, भन्ते, इधेकच्चो न हेव खो निमित्तेन स्रादिसति, 
रपि च खो मनुस्सान वा श्रमनुस्सान वा देवतान वा सह्‌ घुत्वा भ्रादिसति 
एव पिते मनो, इत्य पिते मनो, इति पिते चित्त'ति। सोबहु चे 
पि प्रादिसति, तथेव त होति नो प्रञ्ज्था । श्रय दुतिया प्रादेसनविधाः । 

(पुन च पर, भन्ते, इधेकच्चो न हेव खो निमित्तेन श्रादिसति , 
ना पि मनुस्सान वा श्रमनुस्सान वा उेवतान वा सह्‌ सुत्वा भ्रादिसति, 
प्रपि च खो वितक्कयतो विचारयतो वितक्कविप्फारसदह सुत्वा भ्रादिसति - 
एव पिते मनो, इत्म पि तेमनो, इति पिते चित्त'ति। सोब्हूचेपि 
प्रादिसति, तथेव त होति नो श्रञ्जथा । मरय तत्तिया भ्रादेसनविधा } 

“पून च पर, भन्ते, इधेकच्चो न हेव खो निमित्तेन श्रादिसति, 
ना पि मनुस्सान वा प्रमनुस्सान वा देवतान वा सह्‌ सुत्वा श्रादिसति, 
ना पि वितक्कयतो विचारयतो वितक्कविप्कारसह्‌ सुत्वा श्रादिसति, श्रपि 
च खो भ्रवितक्कं श्रविचार समाधि समापन्नस्स चेतसा चेतो परिच्च 
पजानाति ~ यथा इमस्स भोतो मनोसह्ारा पणिहिता तथा इमस्स 
चित्तस्स ्रनन्तरा इम" नाम ॒वितक्क वितक्करेस्सती' ति। सो बहुचेपि 


१ मातुकृच्छिस्मा -रो० । २ चतुत्था-म०।३नपि- रोऽ) ४ श्रम - रो० । 
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प्रादिसति तयेव त होति नो त्रञ्च्यन्य दि । श्रय च्तुत्थः ददेसनविधः | 
एतदानुत्तरिय, भन्ते, श्रादसनविधासु ! 
(~) स्स्सनसमः सदु 
६ “श्रपर पन, भन्तं, एतदानुकत्तरिय यथा भगवः धम्म दसेति 
दस्सनसमापत्तीन ¦ चतस्सो इमा भन्ते, दस्सनसमापक्तियि- 
“दध्‌, भन्ते, एक्च्चौ समणो वा ब्राह्मणो वा प्रातप्पनन्वाय 5 





ग्रनुयोगसन्वाय तब्रस्पसादयन्वाय सम्माननसिकारमन्वाय 
तथारूप चेत।तमाधि फत्ति यथासमाहिते चित्ते इममेव कार उद्ध पाठतला 
प्रघो कनमल्थकः तचपरियन्तं पूर नानप्पकारस्स ग्रसृचिने पच्चवेक्डति- 
श्रत्थि इमस्नि कायं केसा लोमा नखा दन्ता तचो मस ब्हारं नदि ग्रहि 
मिञ्ज वक्कं हृदय यकन किलोम्क पिहक प्फास भ्रन्त प्रन्तगण 1५ 
उदरिय करीस पित्त सेम्हद॒पृव्यो लोहितसेदो सेदो त्रस्य वसा खेढो 
सिद्धानिका लसिका मुत्त ति । श्रयं पठमा उस्सनरमापत्तिं । 
“पुन च पर, भन्ते, इधेकच्चौ समणो वा ब्राह्मणो वा अ्रःतप्पमन्वाय ए 0 
प० तथारूप चेतोसमाधि फुसति यथासमाद्िते चित्ते इममेव काय 
उद्ध पादतल श्रधो केसमत्थका तचपरियन्त पूर नानप्यक्तारस्स श्रसुचिनो 15 
पच्चवेक्खति - ्रत्थि इमस्मि काये केसा लोमा पे लसिका मुत्त 8 87 
ति । भ्रतिक्कन्म च पुरिसस्स छविमसलोहित ग्रहि पर्चवेदखति । श्रय 
दुतिया दस्सनसमापत्ति । 
पुन च पर, भन्तं, इधक्च्चो समणो वा ब्राह्मणो वा श्रातप्पमन्वाय 
पे०. तथारूप चंतोसमाधि फएूंसति यथासमाहिते #ित्ते इममेव काय 2 
उद्ध पादतला अ्रधो केसमत्थका तचपरियन्त पूर नानप्पकारस्स भ्रसुचिनो 
पच्चवेक्वति - श्रत्थि इमस्म काये केसा लोपा पे० लसिका मुत्त' ति । 
प्रतिक्कस्म च परिसस्स छविमसलोहित ्रहि ८ ˆ^ । पुरिसस्स च 
विज्ज्ाणसोत पजानाति, उभयतो भ्रव्बोच्छिन्च - इध लोके पतिद्टित च 
परलोके पतिरद्ित च । श्रय ततिया दस्सनसमापत्ति । 
“पुन च पर, भन्ते, इधंकच्चो समणो वा ब्राह्यणो वा ग्रातप्पमन्वाय 
पे० तथारूप वचेतोसरमाधि एुसति यथासमाहिते चित्ते इममेव काय उद्ध 
पादतला श्रधौ केसमत्थका तचपरियन्त पूर नानप्पकारस्स भ्रसुचिनो 


[कि प 


१ पुन चपर -ज्ञी०। २ नहारू-सी०,स्या०,रो०।3 ग्रही स्या०,रो० ४ ग्रहि. 
मिञ्जा-रो०। 
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पच्चवेक्वति- ग्रति इमस्मि काये केसा लोमा ३० लसिका सुत्त' ति। 
प्रतिक्कम्म च पूरिसस्स छविमसलोहित अरि पच्चेक्खति, पुरिसस्स च 
विजञ्जाणसोत पजानाति, उभयतो म्रव्बोच्छिच्च - इथ लके ग्रप्पतिद्ितं च 
परलोके श्रप्पतिट्वित च । श्रय चतुत्था दस्तनदमःपत्ति ¦ एतदानुत्तरिय, 
भन्ते, दस्सनसमापत्तीपु । 
(६) ~ लपञञ द्वै 

१० “रपर पन, भन्ते, एतदानत्तरिय यथः भगवा धम्म दंसेति 
पुरनलपञ्जत्तीसु' ।! सत्तिमे, भन्ते, पुम्गला ~ उभतोभःमविरूत्ती, पञ्ा- 
विमुत्तो, कायसक्खी, दिद्विप्पत्तो, सद्धाविमृत्तो, धम्मानुसारी, संद्धानुसारी 
एतदानुत्तरिय, भन्ते, पु्गलपजञ्जत्तीष्ध । 

(७) -वारेसु 

११. श्रपर्‌ पन, भन्ते, एतदानुत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेति 
पधनेसु । सत्तिमे, भन्ते, सम्बोज्छद्धा- रानि. द", धस्मविचय- 
सम्बोज्छद्घो, विरियसम्बोज्छद्घो , पीतिसम्बोज्मद्धो, पस्सदिसम्बोज्छद्धो, 
समाधिसम्बोज्ज्ञङ्खो, उपेक्खासम्बोज्छद्धो । एतदानुत्तसिय, भन्ते, 
पथानेसु । 

(ठ) पटिपडासु 

१२. ` श्रपर पन, भन्ते, एतदानुत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेति 
पटिपद्यानु । चतस्त्रो इमा, मन्ते, पटिपिदा- दक्वा पटिपदा दन्धाभिज्जा, 
दुक्खा पटिपदा चिप्पाभिज्ब्ा, सुखा पटिपदा दन्धाभिञ्व्ा, सुखा पटिपदा 
चिप्पामिञ्जा ति । तत्र, भन्ते, याय पटिपदा दुक्खा दन्धाभिञ्ञ्ना, 
प्रय, भन्ते, पटिपदाु उभयनेव हीना श्रक्खायति ~ द्क्खत्ता च दन्धत्ता 
च । तत्र, भन्ते, याय पटिपदा दुक्ला किप्पाभिञ्जा, भ्रय पन, भन्ते, 
पटिपदा दुक्लत्ता हीना श्रक्खायति । तत्र, भन्ते, याय पटिपदा सुखा 
दन्धाभिजञ्जा, श्रय पन, भन्ते, पटिपदा दन्धत्ता हीना अ्रक्खायति । तत्र, 
भन्ते, याय पट्पिदा सूखा खिप्पाभिञ्ब्ा, श्रय पन, भन्ते, पटिपदा 


उभयेनेव पणीता॒अरक्लायति - सुखत्ता च चिप्पत्ता च । एतदानृत्तरिय, 
भन्ते, पटिपदासु ¦ 





१ ° पण्णत्तीसु -स्या०,म० } २. वीरिय० -म०। 
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१३. “श्रपर पन, भन्ते, एतदानृत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेति 
भस्वसमाचारे । इध, भन्ते, एकच्चो न चेव नुसाबादुपसञ््हिति वाच भासति 
न च वेभूतिय, न च पेसुणिय" न च सारस्भज जयापेक्खो, सन्ता मन्ता च 
वाच भासति निधानवति कालेन । एतदानुत्तरिय, भन्ते, भस्ससमाचारे । 

श्रपर पन, भन्ते, एतदानुत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेति 
पूरिससीलसमाचारं । इध, भन्ते, एकच्वो सच्चो चस्स सद्धो च, न च कुहुको, 
तच लपको, नच नेमित्तिको,न च निप्पेसिको, न च लाभेन लाभे 
निजिगीसनको , इन्द्रियेसु गुत्तद्वारो, भोजने सत्तञ्ञ्‌, समकारी, जागरियानु 
योगमनुयुत्तो, ्रतन्दितो, म्रारदविरियो, भफायी, सतिमा, कल्याणपटिभानो, 
गतिमा, धितिमा, मतिमा, न च कामेसु गिद्ध, सतो च निपको च! 
एतदानत्तरिय, भन्ते, पूरिससील समाचारे । 


(१०) शनुसासनविधासु 

१४ ्रपरं पन, भन्ते, एतदानुत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेहि 
प्रनुसासनविधासु । चतस्सो इमा मन्ते ग्रनुसासनविधा-~ 

“जानाति, मन्ते, भगवा श्रपर पुर्गल पच्चत्त योनिसोसनसिकारा 
श्रय पुम्गलो यथानुसिट तथा पटिपज्जमानो तिण्ण सयोजनान परिक्खय। 
सोतापन्नो भविस्सत्ति अ्रविनिपातधस्मो नियतो सम्बोधिपरायणो' ति । 
जानाति, भन्ते, भगवा पर पुग्गल पच्चत्त योनिसोमनसिकारा- “मरय पुस्गलो 
यथानुसिद्रुः तथा पटिपज्जमानौ तिण्ण सयोजनान परिक्खया रागदोसमोहान 
तनुत्ता सकदागामी भविस्सति, सकिदेव इम लोक प्रागन्त्वा दुक्लस्सन्त्‌ 
करिस्सती' ति \ जानाति, भन्ते, भगवा पर॒ पुग्गल्‌ पच्चत्त योनिसो- 
मनसिकारा ~ श्रय पुम्गलो यथानुसिदट्र तथा परटिपज्जमानो पञ्चन्न 
श्रोरस्भागियान सयोजनान परिक्छया ग्रोपपातिको भविस्सति तत्थ 
परिनिव्वायी श्रनावत्तिधम्मो तस्सा लोकाः ति। जानाति, भन्ते, भगवा 
परं पुगल पच्चत्त योनिसंसनसिकार - श्रय पुम्गलो यथानुसिटु तथा 
पटिपज्जमानो प्रासवान खया श्रनासव चेतोविमुत्ति पञ्व्ाविमुत्ति दिद्रुव धम्मे 

१ पेसुनिय ~ रो० । २ निजिगितनको ~ सी ०, स्या०, निजिगिसिता - रो० । ३ भोजनेसु - 

स्या० । ४. जायी-रो०। ५ मृतिमा -सा०सो० । ६-ई६ परपूग्नल-रो०, पर पुग्गल - 
सी०, स्या०। 
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1) दीघनिकायो [ ५२.१४ 


सय ्रभिजञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सती' ति । एतदानृत्तरिय, 
भन्ते, भ्रनृसासनविधासु । 
(११) परपुग्गलविमुत्तिञ्माणे 

१५ “रपर पन, भन्ते, एतदान्‌त्तरियं यथा भगवा धम्म देसेति 
परपुग्गल विसृत्तिजाणे । जानाति, भन्ते, भगवा परं पृग्गल पच्चत्त 
योनिसोमनसिकारा ~ श्रय पुम्गलो तिण्ण सयोजनान परिक्वया सोतापन्नो 
भविस्सति अ्रविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो" ति । जानाति, 
भन्ते, भगवा पर पुम्गल पच्चत्त योनिसोमनसिकारा ~ श्रय पुग्गलो तिण्ण 
सयोजनान परिक्खया रागदोसमोहान तनुत्ता सकदागामी भविस्सत्ति,' 
सकिदेव इम लोक भ्रागन्त्वा दुक्स्सन्त करिस्सती' ति । जानाति, भन्ते, 
भगवा पर पुम्गल पच्चत्त योनिसोमनसिकारा- श्रय पुग्गलो पञ्चन्न 
श्रोरम्भागियान सयोजनान परिक्खया श्रोपपातिको भविस्सत्ति, तत्थ परि- 
निन्बायी, ्रनावत्तिधम्मो तस्मा लोका ति । जानाति, भन्ते, भगवा पर 
पुरगल पच्चत्त योनिसोमनसिकारा - श्रय पृग्गलो श्रासवान खया अ्रनासव 
चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति दिट्रुव धम्मे सयं श्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसस्पज्ज 
विहरिस्सती' ति । एतदानुत्तरिय, भन्ते, परपुग्गल विमुत्तिव्याणे । 

(१२) सस्सतवादेसु 

१६. शश्रपर पन, भन्ते, एतदानुत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेति 
सस्सतवादेसु । तयोमे, भन्ते, सस्सतवादा - 

“इध, भन्ते, एकच्चो समणो वा ब्राहमणो वा श्रातप्पमन्वाय 
-. पे° ... तथारूप चेतोसमाधि पुसति यथासमाहिते चित्ते श्रनेकविहित 
पुव्बेनिवास श्रनुस्सरति, सेय्यथिद - एकं पि जाति टे पि जातियो तिस्सो 
पि जातियो चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस पि जातियो 
वीस पि जातियो त्सं पि जातियो चत्तालीसः पि जातियो 
पञ्जास पि जातियो जासिसतं पि जातिसहस्स पि जातिसतसहस्स 
पि भ्रनेकानि पि जातिसतानि भ्रनेकानि पि जातिसहस्सानि श्रनेकानि पि 
जातिसतसहस्सानि-अमुत्रासि एवनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवं- 
ुम्तदुरखप्पटिवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो प्रमुत्र उदपादि", 
तवत्रापासि एवनामो एवगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्प्पटिसवेदी 


१ ° परायनो -स्या०, रो° । २ स्या, रो° पोत्थकेु नत्थि। ३ वौसत्ति- रो । 
४ चत्ताठीस -सी०, स्या०, चत्तारीस - रो० । ५ उपपादि- रो० । 
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एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतौ इधूपपन्न( ति । इति साकार सउदहेस 
प्रनेकविहित पुव्बेनिवास भ्रनुस्सरति । सौ एवयसाह्‌-्रतीत पाह्‌ ` प्रदधान 
जानामि ~ सवदि वा लोको विवद वाति, अनागत पाह ग्रद्धान जानामि- 
सवदविस्सति वा लोको विवद्विस्सति वा ति, सस्सतो अ्रत्ताच लोको च 
वञ्फो कूटदो' एसिकट्रायिट्ितो, ते च सत्ता सन्धावन्ति ससरन्तिं चवन्ति 
उपपज्जन्ति, श्रत्थित्वेव सस्सतिसम' ति । अ्रय पठमो सस्सतवादो । 
“पून च पर, भन्ते, इधेकच्चो समणो वा ब्राह्यणो वा प्रातप्पमन्वाय 
. पे० तथारूप चेतोससाधि फूसति यथासमाहिते चित्ते ग्रनेक विहित 
पृञ्वेनिवास भ्रनुस्सरति, सेय्यथिद - एक पि सवटूविवटर दे पि 
सवट्विवदटवानि तीणि पि सवदटरुविवटूानि चत्तारि पि सवटुविवटानि पञ्च 
पि सवद विवटानि दस पि सवटूविवद्ानि ~ ्रसुत्रासि एवनामो एवगोत्तो 
एवंवण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्खप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो 
चतो श्रमच्र उदपादि, तत्रापासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो 
एवंसुख दक्खप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधृपपन्नो' ति । 
इति साकार सउदहेस भ्रनेकविहित पुव्बेनिवास ग्रनुन्सरवि । सो एवमाह - 
'म्रतीत पाह म्रद्धान जानामि सवदि वा लोकौ विवह वा ति", अ्रनागतं 
च ख्वाह ग्रद्धान जानामि सवद्िस्सति वा लोको विवद्विस्सति वा ति, 
सरसतो अर्ता च लोको च वज्मे कृट्द एसिकद्रायिद्धितो, ते च सत्ता 
सन्धावन्ति ससरन्ति चवन्ति यमगज्जन्ति, भ्रत्थित्वेव सस्सतिसमः ति । 
श्रय, भन्ते, दूतियो सस्सतवादो । 
“पुन च परं, भन्ते, इधेकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा भ्रातप्प- 

मन्वाय पेऽ तथारू्प चेनानमना।व फसति यथासमाहिते चित्ते 
प्रनेकविहित पुव्बेनिवास श्नुस्सरति, सेय्यथिद - दस्‌ पि ससटुविवटरानि 
वीसं पि सवटुविवदानि तसि पि सवदूविवटानि चत्तालीस पि 
सवटुविवट्मानि - श्रमुक्रासि एवनामो एवगोत्तौो एवेवण्णो एवमाहारो 
एवसुखदुक्प्पटिसंवेदी ए-मानु7रियन्तो, सो ततो चुतो श्रमुत्र उदपादि, 
तच्रापासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवचुखदुक्खमप्पटिसवेदी 
एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो दइधृपपन्नो' ति। इति साकार सउदेस 
ग्रनेकविहित पृव्बेनिवास अ्रनुस्सरति । सो एवमाह - श्रतीत पाह ्रद्धान 





१ चाह~-स्या०, पहं- रो०। २ कृट्ी -स्या० । उ तीनि-सी०। ४.पि-रो०। 
५--५ विवद पि लोको ~ रोऽ । 
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जानासि सहि पि लोको विवद पीति, ग्रनागत पाह श्रद्धानं जानासि 
सवद्विस्सति पि लोको विवद्विस्सति पी ति, सस्सतो भ्र्ाच लोको च 
वञ्भो कृट्द्रो एसिक्द्वाविद्टिनो, ते च सत्ता सन्धावन्ति ससरन्ति चवन्ति 
उपपज्जन्ति, श्रस्थित्वेव सस्सतिसमः ति । श्रय, भन्ते, ततियो सस्सतवादो । 
८~>नु=रय.भन्ते, सस्सतवादेसु । 
(१३) गन्द्रेमि वाग्गनुररूिजनाणे 
१७ “श्रपर पन, भन्ते, एतदानृत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेति 
पुन्बेनिवासानुस्सतिज्ाणे । इध, भन्ते, एकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा ्रातप्प- 
मन्वाय पे तथारूप चेतोसमाधि फुसति यथासमाहितं चित्ते म्रनेक- 
विहित पुञ्बेनिवास भ्रनुस्सरति, सेय्यथिद' - एक पि जाति द्वे पि जातियो 
तिस्सो पि जातियो चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस पि जातियो 
वीस पि जातियो तिस पि जातियो चत्तालीस पि जातियो पञ्व्यासपि 
जातियो जातिसत पि जातिसहस्स पि जातिसतसहस्स पि भ्रनेके पि सवटु- 
कप्पे श्रनेकं पि विवटुकप्पे श्रनेके पि सव्रद्रविवरदरकपे-श्रमुत्रासि एवनामो 
एवंगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्खप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो 
ततो चुतो ्रसृत्र उदपादि , तत्रापासि एवनामो एवगोत्तौ एववण्णो एवमाहारो 
!टवनुमददू्रलग्पटि करेदी पूव्रमनुधरियन्तोसो ततो चुतो इधूपपन्नो' ति। इति 
साकार सउहेस भ्रनेकविहित पुब्बेनिवास म्रनुस्सरति । सन्ति, भन्ते, देवा" येस 
न सक्का गणनाय वा सङ्कानेन वा भ्रायु' सद्भातु ¦ श्रपि च, यस्मि यस्मि 
गरत्तभावे अ्रभिनिवुद्रुपुन्बो होति, यदिवा रूपीसु यदि वा प्ररूपीसु 
यदि वा सञ्जीसु यदिवा भ्रसजञ्जीसु यदि वा नेवसञ्मीनासञ्जीसु, 
इति साकार सउदंस भ्रनेकविहित पुब्ेनिवास भ्रनुस्सरति । एतदानु- 
तिय, भन्ते, पुब्बेनिवासानुस्सतिजाणे । 
(१४) सत्तानं चुतृषपातजाणे 
१८. "श्रपर पन, भन्ते, ए." -.{> , यथा भगवा धम्मं देसेति 
सत्तान चुतूपपातनाणं ¦ इध, भन्ते, एकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा भ्रातप्प- 
मन्वाय . पे तथारूप चेतोरमाधिं फुसति यथासमाहिते चित्ते दिन्बेन 
चक्खुना विसुद्धेन भ्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमानें 
१. सेय्यथीद -स्या० रो० । २ सत्ता - स्या० । ३. सह्खातो -रो० ४. रायु" - 


सी०, रो०› श्रय ~ स्या० । ५. स्या० पोत्थके नत्थि । €. भ्रभिनिवृत्थपुव्बो ~ सी०, स्या०, 
प्रमिनिवृत्थपुव्व - सो° । 
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हीने पणीते सुवण्णे दुव्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकस्मूपगे सत्ते पजानाति- 
इमे वत भोन्तो सत्ता काथदुच्चरितेन मसन्नानतर वचीक्च्वरितेन समनच्ना- 
गता मनोदुच्चरितेन समन्नागता भ्ररियान उपवादका `न दव" मिच्छ 
दिष्टिकस्मसमादाना, ते कायस्स भेदा पर मरणा ग्रपाय दुग्गति विनिपाते 
निरय उपपन्ना. इसे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता यची- 
सुचरितेन समच्रागता मनोसुचरितेन समन्नागता श्ररियान प्रनुपवादका सस्मा- 
दिद्टिका सम्मादिद्भिकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सर 
लोक उपपन्ना" ति । इति दिव्बेन चक्खना विसुद्धेन निवर्तयेत 
सत्तं पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीन पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे सुगते दुर्गते, 
यथाकम्मृपगे सत्तं पजानाति । एतदानृत्तरिय, भन्ते, सत्तान चुतूप- 
पातञाणे । 
(१५) इद्धिविघासु 

१९. 'श्रपर पन, भन्ते, एतदानृत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेति 
इद्धिविधासु । द्रेमा, भन्ते, इद्धिविधायो- 

“श्रत्थि , भन्ते, इद्धि सासवा सउपधिका, नो अररिया ति वुच्चति । 
प्रत्थि, भन्ते, इद्धि भ्रनासवा श्रनृपधिका, पररिया ति वुच्चति | 

“कतमा च, भन्ते, इद्धि सासवा सउपधिका, नो श्रिया त्ति 
वुच्चति 7 इध, भन्ते, एकच्चो समणो वा ब्रह्माणो वा भ्रातप्पमन्वाय 
-पे० तथारूप चेतोसमाधि पएंसति यथासमाहिते चित्ते ग्रनेकविहि5 
इदधिविध पच्चनुभोति । एको पि हूत्वा बहुधा होति, बहुधापि हत्वा 
एको होति, न्नाविभाव, तिरोभाव, तिरोकुहः तिरोपाकार तिरोपन्बत 
प्रसज्जमानो गच्छति, सय्यथापि श्राकासे, पठविया पि उम्मुज्जनिमुज्ज 
करोति, सेय्यथापि उदके, उदके पि श्रभिज्जमानेः गच्छंति, सेय्यथापि 
पठवियं, भ्राकासे पि पल्लन कमति, सेय्यथापि पक्खी सकूणो , इमे पि 
चन्दिमसुरिये' एवमहिदधिके एवमहानुभावे पाणिना परामसतिः परि- 
मज्जति, याव ब्रह्मनः पि कायेन वस वक्तेति । श्रय, भन्ते, इद्धि सासवा 
सङउपधिका, नो अररिया ति वुच्चति । 

कतमां पन, मन्ते, इद्धि भ्रनासवा स्ननुपधिका, प्ररिया ति 
वृच्चति ‡ इध, मन्ते, भिक्ख॒ सचे अ्राकद्कति-'पटिकूले श्रपपटिकूल- 


१ इद्धियो -रो० । २ या सासवा -रो०, सी° । ३ तिरो - ग०।.४ म्रभिज्जमानो - 
रो०। ५ ° सूरिये-म०। ६. परिमसति-रो० 
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सञ्जी विह्रे्य' ति, प्रप्पटिक्लसल्नी तत्थ विहरति, सचे प्राकह्भुति- 
श्रप्पटिकूले पटिकूलस्ज्जी' विहरेय्य' ति, पटिकूलसजञ्जी तत्य विहरति, 
सचे प्राकह्भति-पटिकूले च प्रप्पटिकृले च ्रप्पटिकूलसञ्जी विहरेय्य 
ति, ग्रप्पटिकूलसञ्जी तत्थ विहरति, सचे ग्राकं्भुति-परटिकूले च प्रप्पटि- 
कूले च पटिकूलसज्जी विह्रेय्यं' ति, पटिकूलसञ्जी तत्थ विहरति, 
सचे घ्राकद्धति-पटिन्‌ल च चरभ्पटिक्ल च तदुभय श्रभिनिवज्जेत्वा उपे- 
क्को' विहरे्य सतो सस्पजानो' ति, उपेवखको तत्थ विहरति सतो 
सम्पजानो । श्रय, भन्त, इद्धि प्रनासवा अ्रनृपधिका भ्ररिया ति वृच्चति, 
एतदानुत्तरिय, भन्ते, इद्धिविधासु । त भगवा प्रसेसमभिजानाति । त 
भगवतो भ्रसेसमभिजानतः उत्तरि भ्रभिञ्नेय्य नत्थि, यदभिजान श्रञ्जों 
समणो वा ब्राह्मणो वा भगवता भिय्योभिञ्जतरो अ्रस्स - यदिद इद्धि 
विधासु । 
8 ३ ६त्था श्रन्भवलोरि 

२० ध्य त, भन्ते, सद्धेन कुलयपुत्तेन पत्तव्ब॒श्रारद्धविरियेन 
थामवता पुरिसथामेन पृरिसविरियेन पुरिसपरक्कमेन पुरिसधोरय्हेन, 
गरनुप्पत्त त भगवता । न च, भन्ते, भगवा कामेसु काससुखल्लिकान्‌योग- 
मनुयुत्तो हीन गम्म पोथुज्जनिकं ग्रनरिय श्रनत्थसहित, न च म्र्तकिलमथान- 
योगमनुयुत्तो दुक्खे श्रनरिय भ्रनत्थसहित ¦ चतुन्न च भगवा फानान 
ग्रामिचेतसिकान दिद्धम्मसुखविहारान तिकायला~ अकिच्छलाभी 
ग्रकसिरलाभी ¦ 

२१ “सच म, भन्ते, एव पुच्छ्य- कि नु सो, ग्रावुसो सारिपृत्त, 
श्रहेसु ग्रतीतमद्धान श्रञ्जे समणा वा ब्राह्मणा वा भगवता भिय्यो- 
भमिञ्जतरा सम्बोधिय' ति, एवं पुद्रो श्रहु, भन्ते, नो' ति वदेय्य । “कि 
पनावृसो सारिपुत्त, भविस्सन्ति श्रनागतमद्धान म्रञ्जे समणा वा ब्राह्मणा वा 
भगवता भिय्योभिजञ्जतरा सम्बोधिय' ति, एव पदो ग्रहः भन्ते, नो' ति 
वदेय्य । कि पनावृसो सारिपृत्त, भ्रत्थेतरहि ्रञ्ञो समणो वा ब्राहमणो 
वा भगवता भिय्योभिञ्जतरो सम्बोधिय' ति, एव पुदुं भन्ते नोः 
ति वदेय्य । ध 

“सचे पनम, भन्ते, एवं पुच्छेय्य- कि नु खो, प्रावृसो सारिपुत्त, 


१ उपेखको - गऽ 1 २ भ्रनत्थसञ्दिति -स्या०। ३ ० भिञ्जतसे- स्या०। 
४--ट. ्मञ्ठं समन्ण वाब्राह्माणा -स्या० । 
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ग्रहृ ब्रतीतमद्धान श्रञ्ञे समणा वा ब्रह्मणा वा भगवता समसमा 
सस्बोधिय' ति, एव पुद्भो ग्रह, भन्ते, एव' ति वदेय्य } कि पनावुसो 
सारिपुत्त, भविस्सन्ति अ्रनामतसमद्धान म्रञ्जे समणावा ब्राह्मण वा भगवता 
समसमा सम्बोधिय' ति, एव पुष्टौ श्रह, भन्ते, ्टव' ति वदेय्य } 
पनावुसो सारिपुत्त, प्रत्येतरहि मञ्ञे समणा वा ब्रह्नाः वा भगवता 
समसमा सस्वोधिय' ति, एव पुद्भो ग्रह्‌ भन्ते नो ति वदेय्य ¦ 


¢. 
{क 


सचे पन म, भन्ते, एव पुच्छेय्य- कि पनायस्मा सारिपृत्ता 
एकच्च श्नव्भनुजानाति एकंच्च न ब्रब्धनुजानाती' ति, एव पटौ ब्रह, भन्ते, 
एव व्याकरेय्य~ सम्भा मेत, म्रावुसो, भगवतो सुत सम्मुखा पटिम्गर्हित- 
परहेसु रत्वा अररहन्तो सम्मासम्बुद्धा सया समसमा सम्बोधिय ति, 
सम्मुखा मेत, ्रावृसो, भगवतो सुत सम्मुखा पटिर्ग इत - भविस्सन्ति 
नागतमद्धान अ्ररहन्तौ सम्मासम्बुद्धा मया सससमा सम्बोधिय ति, सम्मुखा 
मेत, ्रावृसो, भगवतो सुत सम्मुखा पटिग्गहित-- श्रदानमेत श्रनवेकासो य 
एकिस्सा लोकधातुया दवे श्ररहुन्तो सम्मासम्बुद्धा पुब्ब श्रचरिम उप्पञ्जंय्यु 
नेतं ठन विज्जती' ति । 


“कच्चाह , भन्ते, एवं पुद्ौ एवं व्याकरमानो वृत्तवादी चेव भगवतो 
होमि, न च भगवन्त श्रभूतेन म्रन्भाविक्खामि, धम्मस्स चानुधम्म व्याकरोमि, 
न च कोचि सहधम्मिको वादानुवादो गारय्हं ठान प्रागच्छती'" ति ? 


“तर्च त्वं, सारिपुत्त, एव पुद्रौ एव व्याकरमानो वृत्तवादी चेव 
मे होसि, न च मं ब्रभूतेन भ्रन्भाविक्खसि, धम्मस्स चानुधम्म व्याकरोसिः 
न च कोचि सहधस्मिको वादानुवादो* गारण्ह ठानं श्रागच्छती'' ति । 


२२. एव वृत्ते, भ्रायस्मा उदायी भगवन्त एतदवोच ~ “श्रच्छरिय, 
भन्ते, ्रव्भुतं, भन्ते, तथागतस्स ग्रप्पच्छता सन्तुद्टिता सल्लेखता, यत्र 
हि नाम तथागतो एवमहिद्धिको एवमहानुभावो, श्रथ च पन नेवत्तान 
पानुकरित्मनि । एकमेकञ्चे पि इतो, भन्ते, धम्म भ्रञ्जतित्यिया 
परिव्बाजका श्रत्तनि समनुपस्सेय्यु ते तावतकेनेव पटाक परिहरेय्यु । 
ग्रच्छरियं, भन्ते, श्रव्भृत, भन्ते, तथागतस्स भ्रप्पिच्छता सन्तुद्धिता सल्लेखता, 


१-१ व्रञ्यो समणो वा ब्राह्ममो -रो०) २ सयसो-रो° 1 ३ कस्मा ~ स्या, 
रोऽ ४ व्याकरेय्य-रो०। ५ एक्च्चाहु ~ सी०, किञ्चाह-स्या०। & मम ~ रो०। 
७. वादानुपातो ~ सी० 1 ८. उदायि ~ सी०स्या०, रो०। € ०चपि~-स्य्‌(०) 
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यत्र हि नाम तथागतो एव महिदिको एवमहानुभावो, श्रथ च पन 
नेवत्तान पातुकरिस्सती' ति । 

“पस्स खो त्व, उदायि, तथागतस्स चरषििच्यंता सन्तुद्धिता ~ ~." 
यत्र हि नाम तथागतो एवमहिदिको एवमहानुभावे।, श्रथ च पन नेवत्तान 
पातुकरिस्सति । एकमेकञ्चे पि इतौ, उदायि, भस्म श्रञ्ञतित्थिया 
परिव्बाजका प्रत्तनि समनुपस्सेय्यु, ते ताव॑तकेनेव पटाक यरिहरेययु । 
पस्स खो त्व, उदायि, तथागतस्स अ्रपिच्छता सन्तुता रान्लेनन, यत्र 
हि नाम तथागतो एवमहिदधिको एवमहानुभ वः, श्रथ च पन नेवत्तान 
पातुकरिस्सती'' ति । 

२३ अथ खो भगवा श्रायस्मन्त सापिपृत्त भ्रामन्तास - “तस्मा- 
तिह्‌' त्व, सारिपृत्त, इम धम्मपरियाय शअ्रभिव्खण भासंय्यासि भिक्खून 
भिक्ुनीन उपासकान उपासिकान । येस पि दहि, सारपृत्त, मोघपुरिसानं 
भविस्सति तथागते कदा वा विमति वा तेसमिम्‌ . -,१,* ५1१ सुत्वा 
तथागते कल्ला वा विमति वा सा पहीयिस्सती" ति । इति हिद भ्रायस्मा 
सारिपुनो भगवतो सम्मुखा सम्पसाद पवेदेसि । तस्मा इमस्स वेय्याकरणस्स 
सम्पसादनीयन्त्वेव प्रधिवचन ति। 


1 
(वि. 


सम्पसादनीयसुत्त निहत पञ्चम । 


१ यस्मा- स्या०। २ तेस पिडइम -रो०, तेस पीम - स्या०। 


६. पासादिकसुक्त 
8 १. निगण्ठो नाटपुत्तो कालङ्खतो 


१ एवे मे सुत । एकं समयं भगवा सक्केसु विहरति 
वेधञ्व्या नाम सक्या तेस भ्रम्बवने पासादे । तेन खो पन 
समयेन निगण्ठो नाद्पृत्तो पावाय श्रधुनाकालद्कतोः होति 
तस्स कालद्धिरियाय भिन्ना निगण्ठा देधिकजाता भण्डनजाता 
कलहजाता विवादापन्ना भ्रञ्जमञ्नं मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति - 
“न त्वं इम धम्मविनय भ्राजानासि, ग्रह इम धम्मविनयं श्राजानामि । 
कि त्व इम धम्मविनय भ्राजानिस्ससि ” मिच्छापटिपस्ो त्वमसि, अ्रहमस्मि 
सम्मापरिपन्नो । सहित मे, अ्रसहित ते । पुरेवचनीय पच्छा श्रवच, पच्छा- 
वचनीय पुरे भ्रवच । श्रधिचिण्ण' ते विपरावत्त । श्रारोपितो ते वादो । 
निग्गहितो त्वमसि । चर" वादप्पमोक्खाय । निव्बेठेहि" वा सचे पहोसी 
ति। वधो येव खो मञ्ञे निगण्ठेसु नाटपुत्तियेसु* वत्तति। येपि 
निगण्ठस्स नाटपुत्तस्स सावका गिही श्रोदातवसना ते पि निगण्ठेसु 
नाटपुत्तियेसु निव्विन्नरूपा" विरत्तरूपा पटिवानरूपा ~ यथा त दुरक्खाते 
धम्मविनये दुप्पवेदिते श्रनिय्यानिके ग्रनुपसमसवत्तनिके श्रसम्मासम्बुद्ध- 
प्पवेदिते भिन्नथूपे श्रप्पटिसरणे । 

२ श्रथ खो चन्दो समणुहेसो पावाय वस्सवृदो येन सामगामो 
येनायस्मा भ्रानन्दो तेनृपसङ्कमि, उपसङद्कमित्वा भ्रायस्मन्तं भ्रानन्द भ्रभि- 
वादेत्वा एकमन्त॒निसीदि । एकमन्त॒निसिन्नो खो चृन्दो समणुदेसो 
ग्रायस्मन्त॒ग्रानन्दं एतदवोच - “निगण्ठो, भन्ते, - नारपुत्तो पावाय 
ग्रधुनाकालद्धतो । तस्स कालद्किरियाय भिन्ना निगण्ठा ेधिकजाता 
. पे० . भिन्नथूपे श्रप्पटिसरणे'' ति । 

एव वृत्त, भ्रायस्मा भ्रानन्दो चुन्द समणुदेस एतदवोच ~ श्रत्थि 
खो इद, ्रावुसो चुन्द, कथापाभत भगवन्त ॒दस्सनाय । भ्रायामावुसो चुन्द, 


१ सव्येषु ~ स्या०। २ नाथपुत्तो ~ सी०, रोऽ । ३ ° कालकतो - सी, स्या०,रो० । 
४ वितदन्ता - रो० । ५. ग्रविचिण्ण ~ रो०, श्रविचिच् ~ सी०। ६-६ निग्गहीतोसि ~ स्या० । 
७ पर० ~ स्या०। = निन्वेषेहि ~ स्या०। € वधोयेवेको -सी० 1 १० ननपृनियेन्‌ -सी° 
रो° । ११. निब्बिष्णरूपा - रो० । १२ वस्स वत्यौ - सी० स्या०, रो । 
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येन भगवा तेनपस सिस्साम, उपसद्धमित्वेा! एतमत्थ भगवतो श्रारो 
चेस्यामा“ ति । “एव, भन्ते" तिखो चुन्द समणृहेसो ्रायस्मतो 
ग्रानन्दस्स पच्चस्सोसि । 

ग्रथ खो प्रायस्मा च ग्रानन्दो चुन्दो च समणुहेसो येन भगवा 
तेनूपसङ्मिसु, उपस द्धमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । 
एकसन्त निसिन्नो खो प्रायस्य भ्रानन्दो भगवन्त एतदवोच - “श्रय, भन्ते 
चन्दो समणदेसो एवमाह - निगण्ठो, भन्ते, नादयपृत्तो पावाय श्रधुना- 
कालङ्तो ¦ तस्स कालद्धिरियायं भिन्ना निगण्ठा .पे० भिन्चथुपे 
म्रप्पटिसरणे““ ति । 

8 २ एवं हेवं होति दरक्खाते धरमियये 

३ एव हेत, चन्द, होति दुर्खाते धम्मविनये दुप्पवेदितें 
म्रनिथ्यानिके अनृपसमसवत्तनिके भ्रसम्मासम्बुद्धप्पवेदिते । इध, चुन्द, 
सत्था च होति श्रसम्मासंम्बुद्धः, धम्मो च दुरक्खातो दुप्पवेदितो 
भ्रनिय्यानिको श्रनृपसमसवत्तनिको भ्रसम्मासम्बृद्धप्पवेदितो, सावको च 
तस्मि धम्मे नधम्मानुधम्मप्परिपन्नो विहरति न सामीचिप्पटिपन्नो न 
ग्रनृधम्मचारी, वोक्कम्म च तस्हा धम्मा वत्तति । सो एवमस्स वचनीयो - 


तस्स ते, प्रावृसो, लाभा, तस्स ते सुलद्ध, सत्था च ते गनःानम्द्‌दो, 
धम्मो च दुरक्लातो दुप्पवेदितो शअ्रनियवानिको भ्रनुपसमसवत्तनिको 
ग्रसम्मासम्बृद्धप्पवेदितो, त्वच तस्मि धस्मे न -श्प्ततु म्नः चिल 


विहरसि न सामीचिप्पटिपन्नोः न॒ म्रनुधम्मचारी, वोक्कस्म च तम्हा 
धम्मा वत्तसौ ति । इति खो, चुन्द, सत्था पि तत्थ गारब्हो, धम्मो पि 
तत्थ गारण्हो, सावको च तत्थ एव पाससो । यो खो, चन्द, एवरूप 
सावक एव वद्य, - एतायस्मा तथा पटिपज्जतु यथा ते सत्थारा धम्मो 
देसितो पञ्जत्तो' ति, यो च समादपेति, य च समादपेति, यो च समा- 
दपितो तथत्ताय पटिपज्जति सब्बे ते बहु श्रपुञ्व्य पसवन्ति । तं किस्स हेतु ? 


एव हेत, चुन्द, होति दुरक्खाते धम्मविनये दुप्पवेदिते श्रनिय्यानिके भ्रनुप- 
समसवत्तनिके ग्रसम्मासम्बद्धप्पवेदिते । 


४. इध पन, चृन्द, सत्था च होति भ्रसम्मासम्बद्धो. धम्मो च 
दुरक्खातो दुप्पवेदितो प्रनिय्यानिको ग्रनुपममसवननिको ग्रसम्मासम्बुद्ध- 





१ प्रारोचेग्यामा ~ स्या०। २ दुराक्लाते -स्या०। ३. सामीचिपविपच्नो - 
स्या०.रो०। 
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प्पवेदितो, सावको च तस्मि धस्से धम्मानुधम्मप्पटिपन्नो विहरति सामीचि- 
प्पटिपन्नो स्रनधस्मचारी समादाय त धम्म वत्ततिः ¦ सो एवमस्स 
वचनीयो -तस्स ते, प्रावृसो, श्रलाभा, तस्स तं दुल्लद्ध, सत्था च तें 
ग्रसम्मासम्बद्धे, धम्मो च दुरक्खातो दुप्पेदितौ भ्ननिय्यानिको भ्रनुपसम- 
सवत्तनिको, ग्रसमस्मासम्बृद्धप्पवेदितो, त्व॒च तस्मि धम्मं धम्मानुधम्म- 
प्पटिपश्नो विहरसि सामीचिप्पदिपन्नो गरनधम्मचारी, समादाय त धम्म 
वत्तसी' ति । इति खो, चृन्द, सत्था पि तत्थ गार्ह, धम्मौ पि तत्थ 
गारय्हो, सावको पि तत्थ एव गारय्ही । यो खी, चुन्द, एवरूप सावक एवं 
वदेय्य ~ "श्द्धायस्मा जायप्पटिपन्नो जायसाराघेस्सती' ति, यो च पससति 
य॒ च पससति. यो च पससितोः भिय्योसोमत्ताय विरियं भ्रारभति सन्घ 
ते बह शरपृञ्ञ पसवन्ति । त किस्स हेतु " एवजञ्हंत, चुन्द, हात दुरक्खतं 
धस्मविनये दुप्पवेदिते श्रनिय्यानिके श्रनुप ससत्तनिक भ्रसम्मासम्बुद्धप्प- 
वेदिते ' 





8३. एवं हेतं होति स्वाक्राते धस्पविनये 

५. “इध पन, चन्द, सत्था च होति सम्मासम्बुद्धो, धम्मो च स्वा- 
वरवातो सुप्पवेदितो निय्यानिको उपसमसवत्तनिको सम्मासम्बुद्धप्पवेदितो, 
सावको च तस्मि धम्मे न धम्मनुधस्मग्पटिपन्नो विहूरति न सामीचिप्पटि- 
पल्लो न भ्रनधस्मचारी, वौक्कस्म च तम्हा वत्तति । सो एवमस्स व्चनीयो- 
"तस्स ते, ्राठसो, भ्रलाभा, तस्स ते दुल्लद्ध, सत्था च ते सम्मासम्बुद्धो, 
धम्मो च स्वाक्खातो युप्पवेदितो निय्यानिको उपसमदवरत्तनिको सम्मा- 
सन्बुप्पवेदितो, त्व च तस्मि धम्मे न धम्मानुधम्मप्पटिपन्नो विहरसि न 
सामीचिप्पटिपन्नो न ब्रनुधस्मचारी, वोक्कस्म च तम्हा धम्मा वंत्तसीः 
ति । इति खो, चन्द, सत्था पि तत्थ पाससो, धम्मो पि तत्थ पाससो, 
सावको च तत्थ एव गार्ह । यो खो, चुन्द, एवरूप सावक एव वदेय्य- 
'एतायस्मा तथा पटिपज्जतु यथा ते सत्थारा धम्मो देसितो पज्जत्तो 
ति, योच समाद्पेति, यं च समादपेति, यो च भमादपितो तथत्ताय 
पटिपज्जति सब्बे ते बहूं पुञ्ज पसवन्ति । त किस्स हेतु † एवजञ्टेत, चुन्द, 
होति प्वात्म्माने घम्मविनये सुप्पवेदिते निय्यानिके उपसमसवत्तनिके सम्मा- 
सम्बुद्धप्पवेदिते ! 

६ “इध्‌ पन, चन्द, सत्था च होति सस्मासम्ब॒द्धो, धम्मो च 


१ पवत्ति -स्या०। २ पसत्थो -रो०। ३ वीरिय -म० | 
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स्वाक्वातो सुप्पवेदितो निय्यानिको उपसमसवत्तनिको सम्मासम्बुदधप्पवेदितो, 
सावको च तस्मि धम्मे धम्मानुधम्मप्पटिपन्नो विहुरति समीचिप्पटिपन्नो 
गरनुधम्मचारी, समागय त धम्म वत्ति । सो एवमस्स वचनीयो- तस्स 
ते, श्रावृसो, लाभा, तस्स ते सुलद्ध, सत्था च ते "सम्मासम्बुद्धो, धम्मो 
च स्वाक्खातो सुप्पवेदितो निय्यानिको उपसमसवत्तनिको सम्मासम्बुद्धप्प- 
वेदितो, त्व च तस्मि धम्मे धम्मानुधम्मप्पटिपन्नो विहरसि सामीचि- 
प्पटिपन्नो अनुधम्मचारी, समादाय त धम्म वत्तसी' ति । इति खो, चुन्द, 
सत्था पि तत्थ पाससो, धम्मो पि तत्य पाससो, सावको पि तत्थ एवं 
पाससो । यो खो, चुन्द, एवरूप सावक एव॒ वदेय्य ~ श्रद्धायस्मा 
जायप्पटिपन्नो नायमाराधेस्सती' ति, यो च पससति, य च पससति,ःयो च 
पससितोः भिग्योसोमत्ताय विरिय प्रारभति सब्बे ते बहु पुञ्ज पसवन्ति) 
त किस्स हेतु ? एवञ्टेत, चुन्द, होति स्वाक्खाते धम्मविनये सुप्पवेदिते 
निय्यानिके उपसमसंवत्तनिके सम्मासम्बुद्धप्पवेदिते । 


$ ४. एवरूपो सत्था श्रनृतप्पो होत्ति 

७ “इध पन, चुन्द, सत्था च लोके उदपादि श्ररह सम्मासम्बृद्धो, 
धम्मो च स्वाक्खातो सुप्पवेदितो निय्यानिक्ो उपसमसवत्तनिको सम्मा- 
सम्बुद्धप्पवेदितो, भ्रविञ्च्ापितत्था चस्स होन्ति सावका सद्धम्मे, न च 
नेस केवल परिपुर ब्रह्मचरिय भ्राविकत होति उत्तानीकत सन्बसद्खाह- 
पदकत  सप्पाटिही रकत याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासित, श्रथ नेस सत्थुनो 
प्रनतरधान होति । एवरूपो खो, चुन्द, सत्था सावकान कालद्खुतो भ्रनुतप्पो 
होति । त किस्स हेतु ? सत्था च लोके उदपादि श्ररह सम्मासम्बुद्धो, धम्मो 
च स्वाक्खातो सूप्पवेदितौ निय्यानिको उपसमसवत्तनिको सम्मासम्बुद्धप्प- 
वेदितो, प्रविज्जापितृत्था चम्ह्‌ सद्धम्मे, न च नो केवल परिपुर ब्रह्मचरिय 
ग्राविकत होति उत्तानीकतत सब्बसद्धाहपदकत सप्पाटिहीरकत याव देव- 
मनुस्सेहि सुप्पकासित, ग्रथ नो सत्थुनो ग्रन्तरधान होती ति । एवरूपो खो, 
चुन्द, सत्था सावकान कालद्खृतो ग्रनृतप्पो होति । 


$ ५. एवरूपो सत्था श्रननुतप्पो होति 
८. इध पन, चुन्द, सत्था च लोकं उदपादि ररह सम्मासम्बुद्धो, 


१ सुलाभा -स्या०! *+एत्य स्या० रो० पोत्थकेसु श्ररह' इति श्रधिको पाठो विज्जति । 
२ पसत्यो -स्या०, रो० । ३ तैस ~ स्या०, रोऽ । ४ उत्तानिकतं ~ रो०। ५ ० पदक -स्या०। 
६ सप्पाटिहिरकत ~ सी०, स्या० ! ७ चम्हा -स्या० । 


६.९ १० 1 ब्रह्मचरि पार्परिशद्धानि य्‌ 


धम्मो च स्वाक्खातो सुप्पवेदितौो निय्यानिको उपसमसवत्तनिको सम्मा- 
सम्बुद्धप्पवेदितो, विञ्जापितत्था चस्स होन्ति सावका सद्धम्मे, केवल च तेसं 
परिपूरं ब्रह्मचरिय भ्राविकत होति उत्तानीकत सब्बसङ्खाह्पदकत सप्पाटि- 
हीरकत याव देवमन्‌स्सेहि सुप्पकासित, श्रथ ॒नेस सत्थुनो अन्तरधान होति ¦ 
एवरूपो खो, चुन्द, सत्था सावकान कालङ्धतो ग्रननुतप्पे होति । त कित्स 
हेतु ? सत्था च नो लोकं उदपादि श्ररह॒ सम्मासरम्बुद्धो, धम्मो च 
स्वाक्खातो सुप्पवेदितो निय्यानिको उपसमसवत्तनिको सम्मासम्बृदप्पवेदितो, 
विञ्जापितत्था चम्ह सद्धम्मे, केवल च नो परिपूर ब्रह्मचरिय भ्राविकत होति 
उत्तानीकत सब्बस द्धाहपदकत सप्पाटि ही रकत याव देवमनस्सेहि सूप्पकासित, 
ग्रथ नो सत्थुनो प्रन्तरधान होती ति । एवरूपो खो, चुन्द, सत्था 
सावकान काल द्खतो अ्रननुतप्पो होति । 
8 ६ ब्रह्मचरिथपारिपुरिश्रद्खानि 

९. "एतेहि चे पि, चुन्द, ्रद्खंहि समघ्नागत ब्रह्मचरिय होति, नो 
च खो सत्था होति थेरो रत्तञ्ज्‌. चिरपब्बजितो भ्रद्धगतो वयोग्रनुप्पत्तौ- 
एव तं ब्रहमाचरिय श्रपरिपूर होति तेनद्धेन | 

“यतो च खो, चुन्द, एतेहि चेव प्रद्धेहि समन्नागत ब्रह्मचरिय होति, 
सत्था च होति थेरो रत्तञ्ञ्‌ चिरपब्बजितो भ्रद्धगतो वयोम्रनुप्पत्तो - एव त 
ब्रहमाचरिय परिपूर होति तेनङ्खेन | 

१० “एतेहि चे पि, चृन्द, ग्रद्धंहि समन्नागत ब्रह्यचरिय होति, सत्था 
च होति थेरो रत्तञ्ञ्‌ चिरपव्बजितो बद्धगतो वयोश्रनुप्पत्ती, नो च स्वस्स 


थेरा भिक्ख्‌ सावका होन्ति वियत्ता विनीता विसारदा पत्तयोगक्खेमा, भ्रल 20 


समक्खातु सद्धम्मस्स, भ्रलं उप्पन्न परप्पवाद संहधम्मेहि सुनिगगहित निग्ग- 
हेत्वा सप्पाटिहारिय धम्म देसेतु - एव त॒ ब्रह्मचरिय श्रपरिपुर हौति 
तेनङ्धखेन । 

"यतो च खो, चुन्द, एतेहि चेव श्रद्धहि समन्नागत त्रह्मचरिय 
ह्येति, सत्था च होति थेरो रत्तञ्न्‌ चिरपव्बजितो श्रद्धगतो वयोग्रनुप्पत्तो, 
थेरा चस्स भिक्खू सावका होन्ति वियत्ता विनीता विसारदा पत्तयोगक्ेमा, 
रल समक्वानु सद्धस्मस्स, ्रल उप्पन्च परप्पवाद सहधम्मेहि सुनिग्गहित 
निर्गहेत्वा सप्पाटिहारिय धम्म देसेतु-एव त ब्रह्मचरिय परिप्‌र होति 
तेनङ्खेन । 


१ श्ननानुतप्पो ~ स्या० । २ व्यत्ता-रो०। 
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११ 'एतेहिचे पि, चन्द, प्रदेहि ससघ्लागत ब्रह्मचरिय होति, 
सत्था च होति भेरो रत्तञ्न्‌ चिरपनव्बध्तो अद्धगतो वयोश्रनुप्पत्तौ, थेरा 
चस्स भिक्ख्‌ सावका होन्ति वियत्ता विनीता विलारदा पत्तयोगक्खेमा, 
ग्रल समक्लातु सद्धम्मस्स, ग्रल उप्पन्न परप्पवाद सहधस्मेहि युनिग्गहितं 
निगगहेत्वा स्प्पाटिषह्ारिय धम्मे देसेतु । न। चं उ्वस्सं मञ्िस भिक्छ 
सावका होन्ति पे० मञ्म्िमिा चस्स भिवख्‌ सावका होन्ति, नो च 
स्वस्स नवा भिक्खू सावका हन्ति २० नवा चस्स भिक्खू सावका 
होन्ति, नो च स्वस्स भेरा भिवदुनियःसापिकाहोन्ति पे थरा चस्स 
भिक्सुनियो साविका हन्ते, नो च <्यस्स मणिना भिक्लुनियो साविका 
होन्ति १० सज्फिमा चस भिक्खुनियः साविका होन्ति, 
नो च स्वस्स नवा भिक्खुनियोसाविका होन्ति पे नवा चस्स 
निकुर साविका होन्ति, नौ च स्वरपत उपासका सावका होन्ति गिही 
भ्रोदातवसना ब्रह्मचारनो पेऽ उपासका चस्स सावका होन्ति शिही 
प्रोदातवसना ब्रह्मचारिनो, नो च स्वस्स उपासका सावका होन्ति गिही 
प्रोदातवसना कामभोगिनो पे० उपासका चस्स॒ सावका होन्ति गिही 
म्रोदातवसना वननभोणिनो, नो च स्वस्स उपासिका साविका होन्ति 
निहिनियो श्रोदातवसना ब्रह्यचारिनियो पे० उपासका चस्स साविका 
होन्ति गिहिनियो ओ्रओदातवसन। ब्रह्मचारिनियौ, नो च ख्वस्स उपासका 
साविका होन्ति गिहिनियो ग्रोदातवसना कामभोगिनियो. पे० .उपासिका 
चस्स साविका होन्ति गिहिनियो ग्रोदातवसना कामभोगिनियो, नौ चं 
ख्वस्स ब्रह्मचरिय होति इद्धं चैव फीत च वित्थारिक बाहुजज्व्य' पुथुभूत 
याव देवसनुस्सेहि सुप्पकासितं पे० .ब्रह्मचरिय चस्स होति इद चेव 
फीतं च वित्थारकिं बाहुनजञ्ज पुथुभूत याव देवमनुस्सेहि सुप्पफा{तत, 
नो च खौ लाभगगयसग्प्पत्त । एव त ब्रह्मचरिय ग्रपरिपूर होति 
तेनङ्खेन । 

यतो च खो, चुन्द, एतेहि चेव प्र्खेहि समन्नागतं ब्रह्मचरिय 
होति, सत्था च होति थेरो रत्तञ्ज्‌ चिरपवब्बजितो श्रद्धगतो वयोग्रनुप्पत्तो, 
थेरा चस्स भिक्छ्‌ सावका होन्ति वियत्ता विनीता विसारदा पत्तयोग- 
क्खेमा, भ्रलं समक्ातु सद्धम्मस्स, श्रलं उप्पन्न परप्पवाद सह्धम्मेहि 
सुनिग्गहित निग्गहेत्वा सप्पाटिहारिय धम्मं दसेतु , मज्िमा चस्स भिक्स 


१ बहुजज्ज -स्या० । 


६६१२ | बरह्यूसहन्यतः श 


सावका होन्ति नवा चस्स भिक्ख्‌ सावका होन्ति भेरा चरस भिक्खुनियो 
साविका होन्ति मज्किमा चस्स भिक्खनियो साविका होन्ति . नवा चस्स 
भिक्सुनियो साविका होन्ति उपासका चस्स सावका होन्ति. गिही 
ग्रोदातवसना ब्रह्मचारिनो उपासका चस्स सावका होन्ति - गिही 
ग्रोदातवसना कामभोगिनो उपासिका चस्स साविका होन्ति . गिहिनियो 
ग्रोदातवसना ब्रह्य चारिनियो उपासिका चस्स साविका होन्ति गिहि्नियो 
ग्रोदातवसना कामभोगिनियो ब्रह्मचरिय चस्स होति इद्ध चेव फीत च 
वित्थारिकं बाहुजञ्ज पुथुभूत याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासित लामग्ग- 
प्पत्तञ्च' यसग्गप्पत्तञ्च । एव त ब्रह्मचरिय परिपूर होति तेनद्धेन । 

१२ श्रहु खो पन, चन्द, एतरहि सत्था लोके उप्पन्नो अरह्‌ 
सम्मासम्बुद्धो, धम्मो च स्वाक्खातो सुप्पवेदितो निय्यानिको उपसम- 
सवत्तनिको सम्मासम्बुद्धप्पवेदितो, विञ्ञापितत्था चमे सावका सद्धम्मे, 
कवल च तेस परिपूर ब्रह्मचरिय ग्राविकत उत्तानीकत सन्बसद्खाहूपदकत 
सप्पाटिहीरकत याव देवमनुस्तेहि सुप्पकासितं । मरह खो पन, चुन्द, 
एतरहि सत्था थेरो रत्तञ्ञ्‌ चिरपव्बजितो श्रद्धगतो वयोग्रनुप्पत्तो । 

सन्ति खो पन मे, चन्द, एतरहि थेरा भिक्खू सावका होन्ति वियत्ता 
विनीता विसारदा पत्तयोगक्खेमा, ग्रल समक्खातु सद्धम्मस्स, अल उप्पन्च 
परप्पवाद सहधम्मेहि सुनिग्गहित निग्गहेत्वा सप्पाटिहारिय धम्म ॒देसेतु । 
सन्ति खो पन मे, चुन्द, एतरहि! मज्फिमा भिक्खू सावका सन्तिखो पन 
मे, चुन्द, एतरहि नवा भिक्खू सावका सन्ति खो पन मे, चृन्द, एतरहि थेरा 
भिक्खूनियो साविका सन्तिखो पन मे, चुन्द, एतरहि मज्िमा सिक्खुनियो 
साविका सन्ति खो पनमे, चन्द, एतरहि नवा भिक्खुनियो साविका 
सन्ति खो पन मे, चुन्द, एतरहि उपासका सावका गही श्रोदातवसना 
ब्रह्मचारिनो . सन्ति खो पन मे, चन्द, एतरहि उपासका सावका गिही 
प्रोदातवसना कामभोगिनो सन्तिखो पन मे, चन्द, एतरहि उपासिका 
साविका गिहिनियो ओ्रोदातवसना ब्रह्मचारिनियो. सन्ति खो पनम, चुन्द, 
एतरहि उपासिका साविका गिहिनियो ग्रोदातवसना रए नमोजिन्यि, । 
एतरहि खो पन मे, चुन्द, ब्रह्मचरिय इद्ध चेव फीत च वित्थारिकं बाहु- 
जज्व्य पुथुभूत याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासित । 





१-१ लाभग्गयसग्गण्पपत्त च - स्या०, लजाभग्गयसम्गप्पत्त च -रो०1 २ रोऽ पोत्थके 
नत्थि । ३ रो० पोत्थके नत्थि । ४ वित्थारिति ~ सी० | 
दोघ 9 ^~“ २. 
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१३. “यावता खो, चुन्द, एतरहि सत्थारो लोके उपपन्ना, नाहं, 
चुन्द, श्रञ्जं एकसत्थार पि समनुपस्सामि एवंलाभग्गयसग्पप्पत्त यथरिवाह्‌ | 
यावता खो पन, चुन्द, एतरहि सङद्खो वा गणो वा लोके उप्पन्नो; नाहुः 
चुन्द, ्रञ्ज एकं सङ्क पि समनुपस्सामि एवंलाभग्गयसग्गप्पत्त यथरिवाय', 
चुन्द, भिक्वुसङ्खो । यं खो त, चुन्द, सम्मा वदमानो वदेग्य - सब्बाकार- 
सम्पन्न सब्बाकारपरिपरं प्रनूनमनधिक स्वाक्खातं केवलं परिपूर ब्रह्मचरिय 
सुप्पकासित' ति, इदमेव त सम्मा वदमानो वदेय्य- सब्बाकारसम्पन्च पे०... 
सुप्पकासित' ति । 

““उहको सुद, चुन्द, रामपुत्तो एव वाच भासति- "परस्स न पस्सतीः 
ति । कि च पस्स न पस्सती ति ? सुरस्स साधुनिसितस्स तलमस्स पस्सति, 
धारं च ख्वस्स न पस्सति । इद वुच्चति, चुन्द - "स्स न पस्सती' ति । 
य खो पनेत, चुन्द, उहकेनः रामपृत्तेन भासित हीन॒ गम्मं पोथुज्जनिक 
प्रनरिय श्रनत्थसहित सुरमेव सन्धाय । य चत, चुन्द, सम्मा वदमानो 
वदेग्य- परस्स न पस्सती' ति, इदमेव त॒ सम्मा वदमानो वदेय्य- "स्तं न 
पस्सती' ति । कि च पस्स न पस्सती ति ? एव नश्य नार्सम्मद्र सन्बाकार- 
परिमर श्रनूनमनधिक स्वाक्खात केवलं परिपूर ब्रह्मचरिय सुप्पकासित ति, 
इति हेतं पस्सति` । इदमेत्थ श्रपकड्य्य । एव त परिसुद्धतर भ्रस्सा ति । 
इति हेत न पस्सति । इदमेत्थ उपकङय्य, एव त ॒परिपूर' श्रस्सा ति, इति 
हेतं न पस्सति । इद वृच्चति ~ पस्स न पस्ती' ति । यखो त, चुन्द, 
सम्मा वदमानो वदेग्य ~ सब्बाकारसम्पच्न ...पे० , ब्रह्मचरिय सुप्पकासितः 
ति, इदमेव त सम्मा वदमानो वदे्य ~ सन्बाकारसम्पन्न स॒व्वाकरारपरिःूर 
परनूनमनधिकं स्वाक्लात केवल परिपूरं ब्रह्मचरिय सुप्पकासित' ति । 

$ ७. सब्बेहि सङ्खायितब्बरं न धिवदितभ्बं 

१४ तस्मातिह्‌, चुन्द, ये वो" मया धम्मा श्रभिञ्व्ना देसिता, तत्थ 
सब्बेहेव सङ्गम्म समागम्म श्रत्थेन भ्रत्य व्यञ्जनेन, व्यञ्जन सङ्खायितन्ब 
न` विवदितनब्ब, यथयिदं ब्रह्मचरियं ्रद्धनिय भ्रस्स चिरद्ितिक, तदस्स ` 


बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय श्रत्थाय हिताय सुखाय देव- 
मनुस्सान । कतमे च ते, चुन्द, धम्मा मया श्रभिजञ्जा देसिता, यत्थ 


सब्बेहेव सद्धम्म समागम्म भ्रत्थेन भ्रत्य व्यञ्जनेन व्यञ्जन सङ्खायितम्ब 


१ यथरिव -स्या०, रो० ।२ उदकेन -म०।३ न पस्सतीति -सी०, स्या० | ४ परि. 
सुतर -सी°, स्या० । ५ ते-स्या०। ६ व्यञ्जनेन रो० ) ७.७ विचरितत्ब -स्या०। 


६.८ १९ | सब्रह्यचारिम्हि घम्म भासिते &६ 


त॒ विवदितव्ब, यथयिदं ब्रह्मचरिय श्रद्धनिय अस्स चिरद्वितिक, तदस्स 
बहुजनहिताय वहु जनसुखाय लोकानुकम्पाय श्नत्थाय हिताय सुखाय देव- 
मनुस्सान ˆ सेय्ययिद ~ चत्तारो सतिपदुना, चत्तारो >. , चत्तारो 
इद्धिपादा, पच्चिन्द्रिपानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्छद्धा, भरियो श्रटुद्धिको 
मग्गो । इमे खो ते, चुन्द, धम्मा मया श्रभिजञ्ा देसिता, यत्थ सब्बेहेव 
सद्खम्म ससागम्न प्रत्थेन अत्थ व्यञ्जनेन व्यञ्जन सद्भायितब्ब न विवदितब्ब, 
यथयिद ब्रह्मचरिय श्रदनिय भ्रस्स चिरद्वितिक, तदस्स बहुजनहिताय 
बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय श्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । 


§ ८. सब्रह्मचारिम्हि धम्मं भासिते 

१५ “तेस च वो, चुन्द, समरणनं सम्मोदमानान श्रविवदमानान 
सिक्खितब्ब' अ्रञ्जतरो सब्रह्मचारी सङ्घ धम्म भासेय्य ! तक्रे चे तुम्हाक 
एवमस्स - श्रथं खो श्रायस्मा भ्रत्य चेव मिच्छा गण्हाति व्यञ्जनानि च 

सिच्छा रेपेती' ति, तस्स नेव श्रभिनन्दितव्ब न परिक्कोसितन्ब, अरनभि- 
नन्दित्वा श्रप्पटिक्कोसित्वा सो एवमस्स वचनीयो-'इमस्स नु सो, भ्रावुसो, 
म्रत्थस्स इमानि वा व्यञ्जनानि एतानि का व्यञ्जनानि कतमानि म्रोपायिक- 
तरानि, इसेसं च व्यञ्जनान श्रय वा श्रत्यो एसो वा ञ्नत्थो कतमो ग्रोपायिक- 
तरोः ति? सो चे एव वदेथ्य - इमस्स खो, भ्रावुसो, भ्नत्थस्स इमानेव 
व्यञ्जनानि भ्रोपायिकतरानि, याः चेव एतानि, उमेस च व्यञ्जनान अ्रयमेव 
ग्रस्थो श्रोपायिकतरो, या चेव एसो' ति, सो नैव उस्सादेतव्बो न भ्रपसादे- 
तव्बो, भ्रनुस्सादेत्वा अ्रनपसादेत्वाः स्वेव साधुक तञ्ज्नाप्तव्वो तस्स च 
म्रत्थस्स तेस च व्यञ्जनानं निसन्तिया । 

१६ भ्य्रपरोपिचे, चुन्द, सत्रह्मचारी सङ्घं धम्मं भासेय्य । तत्र 
चे तुम्हाक एवमस्स - श्रयं खो भ्रायस्मा ग्रत्थ हि खौ मिच्छा गण्ाति, 
व्यञ्जनानि सम्मा रोपेती' ति, तस्स नेव भ्रभिनन्दितव्ब न पटिक्कोसितव्व, 
प्रनभिनन्दित्वा श्रप्पदिक्कोसित्वा सो एवमस्स वचनीयो - ¶इमंसंनु खो, 
प्रावृसो, व्यञ्जनान श्रय वा श्रत्थो एसोवा ग्रत्थो, कतमो म्रोपायिकतरोः 
ति? सो चं एव वदेय्य ~ तेस खो, श्रावुसो, व्यञ्जनान श्रयमेव भ्रत्थो 
श्रोपायिकतरो यो चेव एसो' ति, सो नेव उस्सादेतव्बो न श्रपसादेतव्बो, 


१ सिक्छत ~ म०। २. सद्धो- स्या०। ३ यानि-रोगस्या०। यो -स्या° । 
५ उस्सारेतव्बो ~ सी० ! ६. न श्रपसादेत्वा- रो० । ७. इमेसं ~ सी°ः स्या०, रो°। 
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मनुस्सादेत्वा भ्रनपसादेत्वा स्वेव साधुक सञ्ख्यापेतव्बो तस्सेव भ्त्थस्स 
निसन्तिया । 

१७ “म्रपरो पि चे, चन्द, सब्रह्मचारी सद्धं धम्म भासेय्य । तत्र 
चे तुम्हाक एवमस्य ~ श्रय सो भ्रायस्मा भ्रत्य हि खो सम्मा गण्हाति, 
व्यञ्जनानि मिच्छा रोपेती' ति, तस्स नेव ्रभिनन्दितवब्ब न पटिक्कोसितब्ब, 
ग्रनभिनन्दित्वा श्रपपदिक्कोसित्वा सो एवमस्स वचनीयो - इमस्स नु खो, 
प्रावुसो, अ्त्थस्स इमानि वा व्यञ्जनानि एतानि वा व्यञ्जनानि, कनमाति 
ग्रोपायिकतरानी' ति? सो चे एवं वदेय्य - (इमस्स खो, श्रावृसो, 
ग्रत्थस्स इमानेव व्यञ्जनानि श्रोपयिकतरानि यानि चैव एतानी' ति, सो ` 
नेव उस्सादेतब्बो न श्रपसादेतव्बो , श्रनुस्सादेत्वा भ्रनपसादेत्वा स्वेव साधुकं 

सञ्ज पितव्बो तेसञ्नेव व्यञ्जनानं निसन्तिया । 

ग्रपरो पिच, चुन्द, सब्रह्मचारी सद्धं धम्म भासेय्य । तत्र चे 
तुम्हाक एवमस्स - श्रय खो भ्रायस्मा भ्रत्थ चेव सम्मा गण्हाति 
व्यञ्जनानि च सम्मा रोपेती' ति, तस्स साधू ति भासित श्रभिनन्दितव्ब 
ग्रनुमोदितव्ब, तस्स साधू ति भासित भ्रमिनन्दित्वा भ्रनुमोदित्वा सो 
एवमस्स वचनीयो - लाभा नो भ्रावृसो, सुलद्ध नो अ्रावृसो, ये मय 
प्रायस्मन्त तादिस सब्रह्मचारि पस्साम एव भ्रत्थुपेत ब्यञ्जनुपेत'" ति । 

8 €. पटिसह्ा योनिसो पच्चयपटिसेवना 


१८ नवो श्रह्‌ः चुन्द, दिदुधसम्मिकान येव भ्रासवानं सवराय 
धम्मं देसेमि, न पनाह्‌, चुन्द, सम्परायिकान येव भ्रासवानं पटिघाताय 
धम्मं देसेमि । दिद्ुधम्मिकान चेवाहु, चुन्द, श्रारवानं सवराय धम्म देसेमि, 
सम्परायिकानं च ्रासवान पटिघाताय । तस्मातिह्‌, चुन्द, य वौ मया चीवर 
परनुञ्जात, ्रल वु तं ~ यावदेव सीतस्स पटिघाताय, उण्हुस्स पटिघाताय, 
उनमकरस्तवातानपसरीमपमम्फस्सानं पटिघाताय, यावदेव टहिरिकोपीन- 
पटिच्छादनत्थ । यो वो मया पिण्डपातो श्रनुञ्जातो, श्रलं वो सो ~ यावदेव 
इमस्स कायस्स ठितिया यापनाय विहिसूपरतिया बरहयचरियानुगगहाय, इति 
पुराण च वेदन पटिहद्कामि, नव च वेदन न उप्पादेस्सासि, यात्रा चमे 
भविस्सति अ्ननवज्जता च फासुविहारो च । य वो मया सेनासनं प्रनुञ्ब्यात, 
ग्रल वो तं ~ यावदेव सीतस्स परिघाताय, उण्हस्स पटिघाताय, उसमकस- 





१ सरिस्साम - स्या० । २ श्रत्थूपेतं - रो० । ३ व्यञ्जनूपेत ~ रोऽ । ४-४ नव - 
रोऽ ५. ० सिरिसप० -सी०, स्या०, रो० । ६ हिरिकोपिन० ~ स्या० | 


६ १०.२१ ] चतारो श्रिया सुखह्लिक्षानूयोगा १०१ 


वातातपसरीसपसम्फस्सानं पटिघाताय, यावदेव उतुपरिस्सयविनोदनपटि- 
सल्लानारामत्थ । योवो मया निन्ानणच्चरमेग०्टपरितन्दःनः' अ्रनुञ्जातो, 
ग्रलवो सो- यावदेव उप्पन्नान वेय्यावाधिकान वेदनान पटिघाताय 
गर व्यापञ्जपरमताय । 
§ १०. चत्तारो अररिया सुखत्लिक्ानुयोगा 

१६. “ठानं खो पनेतं, चुन्द, विज्जति य श्रञ््यतित्थिया परिव्वाजका 
एवं वदेय्यु - “सुखल्लिकानुयोगमनुयुत्ता समणा सक्यपुत्तिया विहरन्ती" ति । 
एवंवादिनो , चुन्द, श्रञ्ज्तित्थिया परिव्बाजका एवमस्सु वचनीया - 
कतमो सो, प्रावुसो, सुखत्लिकानुयोगो ? युखल्लिकानुयोगा हि बह्‌ 
प्रनेकविहिता नानप्पकारका' ति । 

२०. शचत्तारोमे, चुन्द, सुखल्लिकानुयोगा हीना गम्मा पोथूज्जनिका 
ग्रनरिया ग्रनव्थसहिता न निल्क्दिय न विरागाय न निरोधायन उपसमाय 
न श्रभिञ्व्याय न सम्बोधाय न निब्बानाय सवत्तन्ति । कतमे चत्तारो ? 

“इध, चुन्द, एकच्चो बालो पाणे वधित्वा वधित्वाः ्रत्तान सुखेति 
पीणेति । भ्रयं पठमो सुखल्लिकानुयोगो । पून च परं, चन्द, इधेकच्चो 
प्रदिन्न भ्रादियित्वा ्रादियित्वा भ्रत्तान सुखेति पीणेति । श्रय दृतियो 
सुखट्लिकानुयोगो । पून च पर, चुन्द, इधेकच्चो मुसा भणित्वा भणित्वा" 
ग्रान सुखेति पीणेति । श्रय ततियो सुखल्लिकानुयोगो । पून च पर, चुन्द, 
इधेकच्चो पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो समङद्घोभूतोः परिचारेतिः । श्रय 
चतुत्थो सुखल्लिकानुयौगो । इमे खो, चन्द, चत्तारो सुखत्लिकानृयोगा हीना 
गम्मा पोथुज्जनिका भ्रनरिया श्रनत्थसहिता न निल्विदायन विरागाय न 
निरोधाय न उपसमाय न॒श्रभिज्जाय न सम्बोधाय न निव्बानाय 
सवत्तन्ति । ° 

“छन खो पेत, चुन्द, विज्जति य भ्रञ्ज्तित्थिया परिव्वबाजका 
एवं वदेय्यु ~ इमं चत्तारो सुखत्लिकानुयोगे भ्रनुयुत्ता समणा सवयपुत्तिया 
विहरन्ती" ति । ते वो भाहेव' तिस्सु वचनीया । न ते वो सम्मा वदमाना 
वदेय्यु, श्रन्भाचिक्खेय्यु श्रसता भ्रभूतेन । 

२१. “चत्तारोमे, चुन्द, सुखल्लिकानुयोगा एकन्तनिव्विदाय 


१. विनोदक ° - रो०। २ गिलानप्ल्चय० ~ सी०। ३ एववदमाना -स्या०) ४ 
स्या०, रो° पोत्थकेसू नत्थि । ५ स्या०, रो० पौत्थकेसु नत्थि । ६ समद्धिभूतो - सी ०, स्या०, रो° । 
७ परिवारेति ~ रो० । ठ-5. एव पुच्छेय्य्‌ -सो०; वदेय्य -स्या० । 
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विरागाय निरोधाय उपससाय ्रभिञ्जाय सम्बोधाय निव्वानाय संवत्तन्ति । 
कतमे चत्ताय 

“दध, चुन्द, भिक्खुः विविच्यैव कामेहि विविच्च श्रकुसलेहि 
धम्मेहि सवितक्क सविचार विदेकज पीतिसुख पठ्म ज्ञानः उपसस्पज्ज 
विहरति । श्रय पठमो सुखल्लिकानुथोगो । पून च पर, चुन्द, भिक्छु 
दितक्कविचारान वृप्समा पेऽ दुत्तिम कान उपसस्पज्ज विहरति । 

मरय दुतियो सुखल्लिकानुयोगो । एन च पर, चृन्द, भिक्खु पतिया च 
विरागा ततिय छान 7परस्पञ्ड विहरति । श्रय ततियो सुखत्लिकानुयोगो । 
पुन च पर, चुन्द, भिक्खु सुखस्स च पहाना दुक्लस्स च पहाना . चतुत्थ 
मानं उपसमस्पज्ज विहरति । श्रय चतुत्थो सुखल्लिकानुयोगो ! 

“इमं खो, चुन्द, चत्तारो सुखत्लिकानुयोगा एकन्तनिच्िदाय 
विरागाय निरोधाय उपसमाय ग्रभिञ्जाय सम्बोधाय निव्वानाय 
सवत्तन्ति । 

“ठान खो पनेत, चुन्द, विज्जति य च्रञ्जतित्थिया परिव्बाजका 
एव वदेय्यु ~ इमे चत्तारो सुखत्लिकानुयोगे भ्रनुयुत्ता समणा सक्यपृत्तिया 
विहरन्ती ति । तेवो एवः तिस्यु वचनीया । सम्मा तेवो वदमाना 
वदेय्य्‌, न ते वो प्रन्भाचिक्लेय्यु ग्रसता भ्रभूतेन । 

२२. “ठान खो पनेत, चन्द, विज्जति य ग्रञ्जतित्थिया 
परिव्बाजका एवं वदेय्यु ~ श्रमे पनावृसो, चत्तारो सुखल्लिकानुयोगे ्रन्‌- 
युत्तान विहरत कति फलानि कतानिससा पाटिकह ह्वा ति? एववादिनो 
चुन्द, भ्रञ्जतित्थिया परिव्बाजका एवमस्यु वचनीया-'इमे खो, भ्रावृसो 
चत्तारो युखल्लिकानुयोगे अ्रनयुत्तान विहरतं चत्तारि फलानि चत्तारो 
भ्रानिससा पाटिकद्ा । कतमे चत्तारो ? इधावृसो, भिक्ख तिण्ण सयोजनान 
परिक्लया सोतापन्नो होति श्रविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो | 
इद पटमं फल, पठमो च्रानिसंसो । पुन च परं, श्रावृसो, भिक्व॒ तिण्ण 
संयोजनान परिक्वया रागदोससमोहानं तनत्ता सकदामामी होति, 
सकिदेव इम लोक श्रागन्त्वा दुक्स्सन्त करोति । इद दतिय फल 
दुतियो श्रानिससो । पुन च परं, ्रावृसो, भिक्ख॒ पञ्चन्न ग्रोरम्भागियान 
सयोजनान परिक्छया ओपपातिको होति, तत्थ परितिव्बायी, अरनावत्ति- 


धम्मो तस्मा लोका । इद तत्तिय फल , ततियो श्रानिससो । पुन चपरंः 





१. स्या० पोत्थके नत्थि ! २-२ पठमज्ज्ञान ~ रो. 1 


६ १२.२४ | तस्सा तथागतो लि वुच्चति १०३ 


प्रावसो, नंद भ्रासवान खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्ञ्वाविसित्ति 
दिट्ुव श्स्मं सय श्रभिज्व्ा सच्दिकत्वा उपत्तम्पज्ज विहरति । इद 
चतुत्थ फल, चतुत्थो आ्आनिससो । इमं खः, मादस, चत्तारो नुखल्लि- 9 110 


कानुयोगे शअरनुयुत्तान विहरत इमानि चत्तारि फलान, चत्तारो नानिससा 
पाटिकट्काः ति 
8 ११. खीयत्छवस्यछ भलठ्स्ममि लना 

२३. “ठन खो पनेत, चन्द, विञ्जति य श्रञ्ञतित्थिया परि. २. 133 
व्वाजका एव वदेय्यु ~ श्रद्वितघम्मा सखमणा सक्यपृत्तिया विहरन्ती" ति । 
एववादिनो, चन्द, ग्रञ्जतित्थिया परिव्बाजका एवमस्स्‌ वचनीया-श्रत्थि 
खो, श्रावृसो, तेन भगवता जानता पस्सता अर्हता सम्मासस्बृद्धेन 
सावकान धम्मा देसिता प्ञ्ञत्ता यावजीवं श्रनतिक्कमनीया । सय्यथापि, 1 
ग्रावुसो, इन्दखीलो वा श्रयोखीलो वा गम्भीरनेमो सुनिखातो ग्रचलो 
ग्रसम्पवेधी, एवमेव खो, आावुसा, तेन भगवता जानता पस्सता श्ररहता 
सम्मासम्बृद्धेन सावकान धम्मा देसिता पञ्च्त्ता यावजीव प्रनतिक्कमनीया | 
यो सो, भ्रावृसो, भिक्खु अररह॒ खीणासवो दुसितवा कतकरणीये श्रोहित- 
भारो प्रनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणमवसयोजनो सम्मदज्व्ना विनृत्तो, म्रभव्वो 
सो नव ठानानि अ्रज्फाचरितु । ्रभन्यो, आरादुसो, खीणासवो भिक्खु सञ्चिच्च 
पाण जीविता वोरोपेतु, अभव्वो खीणासगे भिक्स अ्रदिन्न येय्यसद्भात 
ग्रादिवितु , ग्रभव्वो लीणासवो भिक्वु सेथुन धम्म पटिसेवितु, अभन्बो 
सीणासवो भिक्वु सम्पजानसुसा भासितु, अ्रभव्वो लीणासवो भिक्खु 
सच्िधिकारकं कामे परिभुल्जितु सय्यथापि पृव्बे अ्रागारिकभूतो, अ्रभब्ब 2 
खीणासवो भिक्खु छन्दागति गन्तु, श्रभव्वो खीणासवो भिक्खु दोसागति 
गन्त; अभव्बो खीणासवो भिवलु मोहागति गन्त, श्रभन्वो खीणासवो 
भिक्खु भयागति गन्तु - यो स), श्रावृंसो, भिक्खु श्ररह्‌ खीणासवो वृसितवा 
कतकरणीय। प्रोहितभारो भ्रनुप्पत्तसदत्थो परिक्वीणभवसयोजनो सम्म- 
दञ्व्या विमत्तो, प्रभव्बो स) इमानि नव उानानि' अ्रञ्ज्ञाचरितुः ति । 25 

8 १२ तस्मा तथागतो ति कृच्धति 

२४ “ठान खो पतेत, चन्ट, विज्जति य अ्रञ्जतित्थिया परिव्वा- 

जका एव वदेय्यु ~ श्रतीतं खो श्रद्धान श्रारब्भ समणो गोतमो श्रतीरकः 
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१ स्या० पोत्थके नत्थि। २ सुनिक्खित्तो -स्या० ! ३ श्रादातु-रो० ! ४ च्रगारिकभूनो- 
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१०४ दीघनिकायी [ ६.१२.२४- 


व्याणदस्सन पञ्व्यापेति", नो च खो ्ननागत ब्रद्धान भ्रारन्भ प्रतीरकं 
जाणदस्सन पञ्व्यापेति, तयिद किसु तयिद कथसू' ति † तं च भ्रज्ज- 
तित्थिया परिव्वाजका श्रञ्जविहितकेन ाणदस्सनेन भ्रज्जाविहितक 
जाणदस्सनः पञ्ञापेतव्व सञ्जन्ति यथरिव बाला श्नव्यत्ता । अतीतं खौ, 
चृन्द, श्रद्धान श्रारव्भ तथागतस्स सतानुसपरि जाण' होति, सो यावतक 
आकङ्कृति तावतक प्रनुस्सरति । प्रनागत च खलो श्रद्धान श्रारन्भ तथा- 
गतस्स बोधिज ाण उप्पज्जति ~ श्रयमन्तिमा जाति, नत्थिदानि 
पुनन्भवो' ति । भ्रतीत चे पि सो, चुन्द, होति श्रभूत भ्रतच्छं भ्रनत्थ- 
सहित, न त तथागतो व्याकरोति । प्रतीत चपि, चुन्द, होति भूत तच्छ 
प्रनत्थसहित, त पि तथागतो न व्याकरोति । प्रतीतः चेपि खो, चुन्द, 
होति भूत तच्छ भ्रत्थसहित," तत्र॒ कालज्ञ. तथागतो होति तस्स 
पञ्हस्स वेय्याकरणाय । ग्रनागत चे पि, चुन्द, होति ्रभूत त्रतच्छ॒श्रनत्थ- 
सहित, न त तथागतो व्याकरोति पे० .. तस्स पञ्हस्स वेय्याकरणाय । 
पच्चुप्पन्न चे पि, चन्द, होति प्रभूत ॒श्रतच्छ भ्रनत्थसहित, न त तथागतो 
व्याकरोति । पच्चुप्पन्न चे पि, चुन्द , होति भूत तच्छं ॒भ्रनत्थसहित, 
तं पि तथागतो न व्याकरोति । पच्चुप्पन्न चं पि, चुन्द, होति भूत 
तच्छं प्रत्थसहितं, तत्र॒ कालञ्न्‌ तथागतो होति तस्स पञ्हस्स 
वेय्याकरणाय । 


२५ “इति सो, चुन्द, प्रतीनानागनपन्नुप्यन्ेतु धम्मेसु तथागतो 
कालवादी* भृतवादी श्रत्थवादी धम्मवादी विनयवादी, तस्मा तथागतो 
ति वुच्चति । य च खो, चुन्द, सदेवकस्स लोकस्स समारकस्स सब्रह्मकस्स 
सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय दिद सुत मृत विञ्व्यात पत्त 
परियेसित श्रनुविचरित मनसा सब्ब तथागतेन ग्रभिसम्बुद्ध, तस्मा तथा- 
गतो" ति वुच्चति । य॒ च, चुन्द, रत्ति तथागतो भ्रनृत्तरं सम्मासम्बोधि 
ग्रभि सम्बुज्मति, य च रत्ति ्रनुपादिसेसाय निन्बानधातुया परिनिन्बायति , 
य एतस्मि म्रन्तरे भासति लपति निदिसति, सब्ब तं तथेव होति नो 
ग्रञ्ज्था, तस्मा तथागतो' ति वुच्चति । यथावादी, चुन्द, तथामतो 
तथाकारी, यथाकारी तथावादी । इति यथावादी तथाकारी, यथाकारी 


---~-------- 





न~~ ---~- 





१ पञ्व्यपेति ~ म०, सी । २ श्रञ्व्याविहितक ~ स्या० । ३ ग्रजाणदस्सन ~ स्या०। 
४ °विजञ्जाण ~ रो० । ५-५ सी° पोत्यके नस्थि 1 * एत्थ स्या० पोत्थके 'सच्चवादी" इति अधिको 
पाठो विज्जति;ः ६ सम्मा-स्या०। ७. परिनिन्बाति ~ सी० । 


६ १३२६ | {क श्रव्याकतं [त्ति द व्यातं १०४ 


तथावादी } तस्म तथागतो' ति वृच्चति ¦ सदेवके लोके, चुन्द, 

समारके सब्रह्मक सस्ससणव्राह्मणिया पजाय्‌ सदेवमनुस्साय तथागतो अ्रभिभ्‌ 

प्रनभिभूतो भ्रञ्ज्यदत्थुदसो वसवत्ती । तस्मा तथागतो ति वुच्चति । 
\ १३. ¶कि श्रन्याक्तं कि का व्याकतं 

२६ “ठान खो पनेत, चुन्द, विज्जति य ्रञ्जतित्थिया परिव्बा- 
जका एव वदेथ्यु -किनु खो, ग्रावृसो, होति तथागतो पर मरणा, इदमेव 
सच्च मोघमज्ज' ति " एववादिनो, चुन्द, श्रञ्जतित्थिया परिब्बाजका 
एवसमस्सु वचनीया ~ श्चव्याकत खो, अ्रावृसो, भगवता ~ होति तथागतो पर 
मरणा, इदमेव सच्च मोघमञ्च्य' ति । 

“ठान खो पनेत, चुन्द, विज्जति, य म्रञ्ञ्जतित्थिया परिब्बाजका 
एवं वदेय्यु - कि पनावृसो, न होति तथागतो पर मरणा, इदमेव सच्च मोघ- 

मञ्ज' ति ? एवंवादिनो, चन्द, ्रञ्ज्जतित्थिया परिव्बाजका एवमस्सु वच- 
नीया -एवंपि खो, ्रावुसो, भगवता ्रव्याकतं - न होति तथागतो पर 
मरणा, इदमेव सच्च मोघमञ्ञय' ति 

ठान खो पनेत, चुन्द, विज्जति य स्नञ्ज्तित्थिया परिव्वाजका 
एवं वदेय्य्‌ - कि पनावृसो, होति च न च होति तथागतो पर मरणा, इदमेव 
सच्च मोघमञ्व्य' ति † एववादिनो, चुन्द, अ्रञ्जतित्थिया परिव्बाजका 
एवमस्सु वचनीया ~ श्रव्याकत खो पनेत, श्रावुसो, भगवता - होतिचनच 
होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्च सोघमजञ्' ति । 

““ठानं खो पनेत, चुन्द, विज्जति य अ्ञ्जतित्थिया परिव्बाजका एव 
वदेय्यु ~ "कि पनावृसो, नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा, इदमेव 
सच्य मोघमजञ्ज्' ति ? एववादिनी, चुन्ठ, श्रञ्ञ्तित्थिया परिव्बाजका 
एवमस्सु वचनीया - एत पि खो, ्रावृसो, भगवता भ्रव्याकृत - नेव होति न 
न होति तथागतो परं मरणा, इदमेव सच्च मोघमञ्वन' ति । 

“ठान खो पनेत, चृन्द, विज्जति य ग्रञ्जतित्थिया परिब्बाजका 
एवं वदेय्यु ~ कस्मा पनेत, भ्रावृसो, समणेन गोतमेन अ्रव्याकत' ति ? एव- 
वादिनो, चुन्द, श्रञ्जतित्थिया परिव्बाजका एवमस्सु कवचनीया - न हेत, 
प्रावृसो, भ्रत्थसहितं न॒ धम्मसहित न श्रादिब्रह्मचरियक न निब्बिदायन 
विरागाय न तिरोधाय न उपसमाय न श्रभिञ्जाय न सम्बोधाय न निव्बा- 

नाय सवत्तति । तस्मा त भगवता श्रव्याकत' ति । 


१ वा तस्मा-~स्या० २ एव -मण०,सी° | 
दीघ०~२. 
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१०६ दीघतिंकायो [ ६.१३.२७- 


२७. “ठान खो पेत, चुन्द, विज्जति य ग्रञ्जतित्थिया परि 
व्वाजका एव वदेय्यु ~ कि पनावृसो, समणेन गोतमेन व्याकत' ति ? 
एववादिनो, चन्द, घ्रञ्जतित्थियाः परिव्बाजका एवमस्यु वचनीया - 
"इद द्व ति खो, प्रावुसो, भगवता व्याकत । श्रय दुक्वसमृदयो ति 
खो, आवृसो, भगवता व्याकत । श्रय द्क्खनिरोधो ति खो, श्रावृसो, 
भगवता व्याकत । श्रय दक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ति खो, भ्रावृसो, 
भगवता व्याकल' ति । 

"ठान खो पेत, चुन्द, विज्जति य अ्रञ्व्तित्थिया परिव्वा- 
जका एव वदेय्यु ~ कस्मा पनेत, श्रावृसो, समणेन गोतमेन व्याकतः ति? 
एववादिनो, चुन्द, भ्रञ्जतित्थिया प्रिव्वाजका एवमस्सु वचनीया - 
'एत हि, ्रावुसो, ्रत्थसहितं, एतं धम्मसहित, एत श्रादिब्रह्मचरियक 
एकन्तनिन्बिदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय श्रभिञ्जाय सम्बोधाय 
निम्बानाय सवत्तति । तस्मा त भगवता व्याकतं' ति । 

पुब्बन्तपरन्तसहगतदिद्िनिस्सया 

२८. ध्येपि ते, चुन्द, पुञ्बन्तसहगता दिद्विनिस्सया, तेपि 
वो मया व्याकता' । यथा ते व्याकातव्वा यथा च ते न व्याकातब्बा, कि 
वोश्रह ते नः तथाः व्याकरिस्सामि? येपि ते, चुन्द, भ्रपरन्तसहगता 
दिद्धिनिस्सयया तेपिवो मया व्याकता । यथा ते व्ाकातन्ना यथाच 
ते न व्याकातनव्बा, कि वो श्रह ते न तथा व्याकरिस्सामि ? कतमे च 
ते, च्द, पव्बन्तसहगता दिद्टिनिस्सया ये वो मया ब्याकता, यथा ते 
व्याकातव्बा यथा चते न व्याकातव्बा। सन्ति खो, चुन्द, एकं समण- 
ब्राह्मणा एववादिनो एवंदिद्िनो ~ सस्सतो अ्रत्ता च लोको च, इदमेव सच्च 
मोघमञ्जः ति 1, सन्ति पन, चुन्द, एकं मगण्द्राह्यणा एववादिनो एव- 
दिद्टिनो ~ श्रसस्सतो भ्रत्ता च लोको च ...पे०... सस्सतो च प्रसस्सतो च 
ग्र्ता च लोको च ... नेव सस्सतो नासस्सतो म्रत्ता च लोको च... सयकतो 
ग्रत्ता च लोको च . . परकतो म्रत्ता च लोको च... सयकतो च परकतो च 
ग्रता च लोको च॒ श्रसयकारो श्रपरकारो श्रधिच्चसमुप्पचच श्रत्ता च लोको 
च, इदमेव सच्च मोघमजञ्ञ ति । सस्सतं सुखदुक्ख ... श्रसस्सतं सुखदुक्ल . 
सस्सत च श्रसस्सतं च सुखदुक्व ... नेवसस्सत नासस्सत सुखद्क्खं , 





१, व्याकता - रो० ! २ व्याकृत्तव्वा ~ रो० | ३-२. ्रञ्जतित्थिये तत्थ ~ स्या०। 
४, तत्थ ~ सी ०, स्या०। 


६.१२३.२३१ 1 कि श्रव्याकत क वा व्याकृतं १०७ 


सयकत सुखदुक्ख . परक्त सुखदुक्खं सयक्त च परकत च सुख 
दुक्ख . . ्रसयकार श्रपरकार अ्रधिच्चसमुप्पन्न युखद्क्ख, इदमेव सच्च 
मोघमञ्ञ्य' ति । 

२९ “तत्र, चुन्द, यें ते समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्टिनो- 
सस्सतो श्रत्ता च लोको च, इदमेव सच्चं मोघमञ्ज' ति, त्याह उपसङमित्वा 
एवे वदामि - श्रत्थि न्‌ खो इद, त्राव्सो, व॒च्चति - सस्सतो श्रत्ता च लोको 
चाति?!यचखोते एवमाहसु- इदमेव सच्च मोघमञ्ज' ति, त तेस 
नानुजानामि । त किस्स हेतुं ? ग्रञ्जथासञ्जिनो पि हेत्थ, चुन्द, सन्तेके 
सत्ता । इमाय पि खो प्रह, चन्द, पञ्जत्तिया नेव श्रत्तना समसम समन्‌- 
पस्सामि, कुतो भिय्यो । रथ खो ग्रहुमेव तत्थ भिय्यो यदिद श्रधिपञ्जत्ति । 

३० “तत्र, चुन्द, ये ते समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्िनो - 
“ग्रसस्सतो श्रत्ता च लोको च. सस्सतो च म्रसस्सतो च भ्रत्ताच लोको 
च . नेवसस्सतो नासस्सतौो भ्रत्ता च लोको च. सयकतो श्रत्ता 
च लोको च .परकतो प्रत्ता च लोको च सयकतो च पर- 
कतो च भ्रत्ताच लोकोच भ्रसयकारो श्रपरकारो भ्रधिच्चसमुप्पन्नो 
प्रत्ता च लोको च सस्सत सुखदुक्खल श्रसस्सत सुखद्क्ख .. सस्सत च 
श्रसस्सत च सुखदुक्खठ नेवसस्सत नासस्सत युखदुक्ख सयकत 
सुखदुक्खं . परकत सुखदुक्ख सयकत च प्रकत च सुखंदुक्ख अ्रसयकार 
प्रपरकार भ्रधिच्चसमुप्पञ्च सुखदुक्ख, इदमेव सच्च मोघमञ्ज्' ति, त्याह 
उपसङद्धमित्वा एव वदामि -श्रत्थि नु सखो इद, प्रावृसो, वृच्चति - 
ग्रसयकार श्रपरकार भ्रधिच्चसमुप्पन्न सुखदुक्ख' ति! यंचसखो तें 
एवमाहसु ~ "इदमेव सच्च मोधमञ्नः ति, त तेस नानुजानामि । त 
किस्स हेतु ? म्रञ्जथासच्ज्निनो पि हेत्य, चन्द, सन्तेके सत्ता । इमाय 
पि खो ग्रहः चुन्द, पञ्जत्तिया नेव म्रत्तना समसम समनुपस्सामि, 
कृतो भिय्यो । श्रथ खो ब्रहूमेव तत्थ भिय्यो यदिद भ्रधिपञ्ज्यत्ति । 
इमे खो ते, चन्द, पुब्बन्तसहगता दिद्िनिस्सया ये वो मया ब्याकता । 
यथा ते व्याकातव्बा यथा च ते न व्याकातन्बा, कि वो रहते न तथा 
व्याकरिस्सामी' ति 


३१ “कतमे च ते, चुन्द, अ्रपरन्तसहगता दिद्विनिस्सया, ये वो 
मया व्याकता, यथा ते व्याकातन्बा" यथा च तेन न्याकातन्बा, कि वो 


१. अरत्तनो ~ स्या०, रो० । 
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ग्रह॒ ते न तथा व्याकरिस्सामी ति? सन्ति, चृन्द, एके समणब्राह्मणा 
एववादिनो एवदिह्नो ~ “रूपी भ्रत्ता होति श्ररोगो पर मरणा, इदमेव सच्च 
मोघनञ्ज्न' ति । सन्ति पन, चुन्द, एके समणतब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्टुनो - 
श्ररूपी श्र्ता होति रूपी च श्ररूपी च प्रत्ता होति नेवरूपी नारूपी 
ग्रता होति. सञ्जी प्रत्ता होति श्रसजञ्जी म्रत्ता होति नवसञ्जी 
नासञ्जी श्रत्ता होति भ्रत्ता उच्छिज्जति विनस्सति न होति पर 
मरणा, इदमेव सच्च मोघमज्ज' ति । तत्र, चुन्द, ये ते समणब्राह्मणा 
एववादिनो दिदिना - रूपी म्रत्ता होति श्ररोगो परं मरणा, इदमेव 
सच्च मोधमञ्ज' ति, त्याह उपसङ्कसित्वा एव वदामि -श्रत्थि नु खो 
इदं, ्रावूसो, वुच्चति -रूपी भ्रत्ता होति श्ररोगो पर मरणा'ति” य 
च खो ते एवमाहस ~ इदमेव सच्च मोघमञ्ज' ति, त तेस नानुजानामि । 
त किस्स हेतु ? म्रञ्ञथासल्जिनो पि हेत्य, चुन्द, सन्तेके सत्ता । इमाय 
पि खो श्रह्‌, चन्द, पञ्जत्तिया नेव प्रत्तनाः समसम समनुपस्सामि, कुतो 
भिय्यो । प्रथ खो ग्रहूमेव तत्थ भिय्यो यदिद भ्रधिपञ्जत्ति। 

३२ `तत्र, चुन्द, ये ते समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिद्धिनो 
-ग्ररूपी श्रत्ता होति रूपी च श्ररूपी च श्रत्ता होति. . नेवरूपीनारूपी 
मर्ता होति सञ्जी प्रत्ता होति ग्रसञ्जी म्र्ता होति. श्नेव- 
सञ्जीनासञ्जी श्रत्ता होति भ्रत्ता उच्छिज्जति विनस्सति न होति परं 
मरणा, इदमेव सच्च मोधमजञ्ज' ति, त्याह उपस ङ्कुमित्वा एव वदामि - 
्रत्थि नु लो इद, प्रावृसो, वुच्चति ~ ग्रत्ता उच्छिज्जति विनस्सति 
न होति पर मरणाःति।यचखोते, चुन्द, एवमाहंसु - इदमेव 
सच्चं मौघमनञ्ज' ति, त तेस नानुजानामि। तं किस्स दहेतु ? 
प्रञ्जथासज्जिनो पि हेत्य, चुन्द, सन्तेके सत्ता । इमाय पि खो श्रं 
चुन्द, पञ्जत्तिया नेव भ्रत्तना समसम समनुपस्सामि, कृतो भिय्यो । 
प्रथ खो ब्रहुमेव तत्थ भिय्यो यदिद श्रधिपञ्जत्ति इमे खो ते चन्द, 
प्रपरन्तसहगता दिद्निस्सया ये वो मया व्याकता । यथा ते ब्याकातब्बा, 
यथा चतं न व्याकातव्बा, कि वो ग्रह ते न तथा व्याकरिस्सामी'ति? 

३३. "दमस च, चुन्द, पूत्वन्तसह्गतान दिद्धिनिस्सयानं इमेस 
च भ्रपरन्तसहगतान दिद्विनिस्सयान पहानाय समनिक्कमाय एव मया 


1 





[यि "अ 


१. नेवसञ्जिन।सञ्नी ~ स्य।० | २ ्रत्तनो -स्या०, रो०। * एत्थ स्या० पोत्थकत 
^सञ्जी च प्रसञ्भी च भ्रत्ता हौति' इति प्रधिको पाठो दिस्सति । 


६ १३३४ | कि ्रब्याकत क्‌ वा वयाकत १०६ 


चत्तारो सतिपद्ाना देसिता पञ्ञत्ता । कतमे चत्तारो ? इध, चुन्द, 
भिक्खु काये कायानुपस्सी विहूरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य 
लोके श्रभिज्ज्ञादोमनस्स । वेदनासु वेदनानुपस्सी पे० चित्ते चित्तानुपस्सी 
पे० धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति प्रातापी पम्पजानो सतिमाः 
विनेय्य लोके अ्रभिज्छादोमनस्स । इमेस च चुन्द, पुव्बन्तसहगतानं 
दिद्टिनिस्सयान इमेस च अरपरन्तसहमतान दिद्धिनिस्सयान पहानायं समति- 
व्कमाय । एव मया इमे चत्तारो सतिपद्भाना देसिता पञ्जत्ता“ ति । 


३२४ तेन खो पन समयेन त्रायस्मा उपवाणो. भगवतो पिद््ितो 
ठितो' होति भगवन्त बीजयसमानो । श्रथ खो आआयस्मा उपवाणो 
भगवन्त एतदवोच ~ “श्रच्छरिय, भन्ते, भ्रन्भुत, मन्ते । पासादिको वताय, 
भन्ते धम्मपरियायो , सूपासादिको वताय भन्ते, घम्मपरियायो । को नामाय 
भन्ते धम्मपरियायो ति 

““तस्मातिह्‌ त्व, उपवाण, इम धम्मपरियाय भपासादिको' त्वेव न 
धारेही'" ति । 


इदमवोच भगवा । प्रत्तमनो भ्रायस्सा उपवाणो भगवतो भासित 15 


ग्रभिनन्दी ति । 


पासादिकसुत्त निद्ित हू 1 


१ उपदानो ~ स्या०, उपवानो-रो० । २ सी० पेत्थक्र नत्यि। ३ ग्रतिपासादिको 
- रो० } ४. स्या० पेात्थके नत्थि। 


७. लक्खणघुत्त 
$ १ हत्तिसमहापरिसलक्छणानि 


8 117, १ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 

++ प्रनाथपिण्डिकम्न ्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्ु भ्रामन्तेसि - “भिक्खवो' 
ति । “भद्न्ते"" ति ते भिक्लू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच - 

२ द्रत्तिसिमानि, भिक्खवे, महापूरिसस्स महापुरिसलक्खणानि 

5 येहि समन्नागतस्स महापुरिसस्स द्रेैव गतियो भवन्ति भ्रनञ्बा ~ सचे भ्रगारं 

ग्रज्खावसति राजा होति चक्कवत्ती धम्मिको धम्मराजा चातुरन्तो 

विजितावी जनपदत्थावरियप्पत्तो सत्तरतननगक्नागनो । तस्सिमानि सत्त 

रतनानि भवन्ति, सेय्यथिदः - चक्करतन, हत्थिरतन, अ्रस्सरतन, 

मणिरतन, इत्थिरतन,* गहपतिरतन, परिणायक्ररननमेत्र॒ सत्तम । 

1 परोसहस्स खो पनस्स पुत्ता भवन्ति सूरा वीरद्धरूपा परसेनप्पमहना । 

सो इम पठवि' सागरपरियन्त * अ्रदण्डन श्रसत्थेन धम्मेन' श्रभिविजिय 

प्रज्छावसति । सचे खो पन अ्रगारस्मा ग्रनगारिय पन्बजति, भ्ररहं होति 

सम्मासम्बुद्धो लोके विवदुच्छदो । 

३. “कतमानि च तानि, भिक्खवे, द्रत्तिसि महापुरिसस्स 
मटापुरिमलक्वणरानि येहि समघ्रागतस्स महापुरिसस्स देव गतियो 
भवन्ति श्रनञ्जा - सचे श्रगार भ्रञ््ञावसति राजा होति चक्कवत्ती 
. पे० . सचे खो पन भ्रगारस्मा श्रनगारिय पब्बजति, भ्ररह्‌ होति, 
सम्मास्म्बुद्धो लोको विवटुच्छदो ? 

“द्ध, भिक्खवे, महापुरिसो सुप्पतिद्ितपादो होति । यपि, 

2 भिक्खवे, महापुरिसो सुप्पत्तिद्वितपादो होति, इद पि, भिक्खवे, महापुरिसस्स 
महापूरिसलक्खण भवति । 
“पून च पर, भिक्खवे, महापुरिसस्स॒हद्रापादतलसु चक्कानि 
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१ भदन्ते - सी०, स्या ०, रो० । २ चक्कवत्ति ~ स्या ०, रो० । ३ सेय्यथीदं ~ स्या०, रो० । 
४ इत्थीरतन - स्या०। ५ परिनायके० -सी०। € होन्ति- सी) ७ पथवि ~ सी०, 
म०, रो० । * एत्य स्या० पात्थके श्रखील श्रनिमित्त अ्रकण्टक इद्ध फीत खेम सीव निरब्बुद' 
इति श्रधिको पाठो दिस्सति! ॐ. धम्मेन समन -स्या०, सी० ! € विवटच्छदा ~ सी, 
स्या०, विवत्तच्छदा -रो० ।! १०.द्रे ~ रो० ! ११ मुपतिद्वतपदेा- स्या०। 


७.१.२३ | दल्तितमहपुरिसंलक्खणानि 4. 


जातानि होन्ति सहस्सारानि सनेमिकानि सनाभिकानि सव्बाकारपरि- 
प्राति । य पि, भिक्खवे, महापुरिसस्स हेदुापादतलेसु चक्कानि जातानि 
होन्ति सहस्सायनि सनेमिकानि सनाभिकानि सव्वाकारपरिपूरानि, 


इद पि, भिक्खवे, महापूरिसस्स महापुरिसलक्डण भवति । 


“पुन च पर, भिक्खवे, महापुरिसो अ्रायतपण्हि होति पे० 
दीघद्धलि होति .. मुदुतलुनहव्थपादो' होति जालहत्थपादो होति . 
उस्सह्कपादो शोति एणिजङ्खो होति ठितको व श्रनोनमन्तो उभोहि 
पाणितलेहि जण्णुकानि परिमसति परिमज्जति - कोसोहितवत्थगुय्हो 
होति . नुत्रणवग्णो होति कञ्चनसन्तिमत्तचोः सुखुमच्छविः होति, 
सुख॒मत्ता छविया रजोजल्ल काये न उपलिम्पति एकेकलोमो होति, 
एकेकानि लोमानि लोमक्ूपेसु जातानि उद्धग्गलोमो होति, उद्धम्गानि 
लोमानि जातानि नीलानि भ्रञ्जनवण्णानि कुण्डलावटानि दक्खिणावदट्वं- 
जातानि ... ब्रह्मजुगत्तो होति सत्तुस्सदो होति सीहपुव्वद्धकायो 
होति . चितन्तरसो होति . निग्रोधपरिमण्डलो होति, यावतक्वस्स कायो 
तावतक्वस्स' व्यामो यावतक्वस्स व्यामो तावतक्वस्स कायो समवटू- 
क्खन्धो होति. रसम्गसगगी हीति सीहहनु होति चत्तालीसदन्तो 
होति . समदन्तो होति प्रविरव्दन्तो ` होति सुसुव्कदाठे होति. 
पटहूतजिब्हो होति ब्रह्यस्सरो होति करवीकभाणी . भ्रभिनीलनंत्तो 
होति . गोपखुमो होति उण्णा भमुकन्तरे जाता होति ग्रोदाता मुदुतूल- 
सल्लिभा । य पि, भिक्खवे, महापुरिसस्स उण्णा भमुकन्तरे जाता होति 
प्रोदाता सुदुतूलसल्निभा, इद पि, भिक्लवे, महापुरिसस्स महापुरिसलक्खण 
भवति । 

“पुन च पर, भिक्ववे, नटापूरिगो उण्हीससशसो होति । यंपि, 
भिक्छवे, महापुरिसो उण्टीससीसो होति, इदं पि, भिक्खवे, सहापुरिसस्स 
महापुरिसलक्खण भवति । 


१ श्रायतपण्ही ~ सी° रो० ।२ दघङ्लली ~ सी०, स्या०, रो०। ३ मुदुतलनहत्थ- 
पदि ~ स्या०, मृुदूतलुण० - रो० । ४ जन्नुकानि -स्या०; रो०। ५ ज नसचनिमतच्चो- 
स्या० । ६ युखुमच्छी ~ स्या०, रो० । ७ उपलिप्पति - व्या०, रो° । ठ कण्डलवत्ताति ~ 
रो०, कुण्डलावत्तानि ~ सी ०, स्या० । & ° वत्तकजातानि ~ स्या०; पदक्खिणवत्तकजातानि ~ 
सी०, रोऽ । १० व्यामो-रो० । ११ चत्ताठीस्र°-सी०, स्या०;, चत्तारीस०-रो०। १२ 
ग्रविवर० ~ रो० । १३ करविकभाणी ~ स्या० । 
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११२ दीधतनिकायो [ ७.१.३- 


"मानि खो तानि, भिक्लवे, दत्तस महापुरिसस्स महापूरिस- 
लक्ड णानि येहि समन्नायतस्स महापुरिसस्स देव गतियो भवन्ति श्रनञ्जा - 
सचे श्रगारं॒॑भ्रज्ज्ञावसति राजा होति चक्कवत्ती पे० सचे खो पन 
ग्रगारस्मा श्रनगारिय पव्बजत्ति भ्ररह होति सम्मासम्बुद्धो लोके 
विवटुच्छदो | 

इमानि खो. भिक्ववे दत्तस महापुरिसस्स सहापुरिसलक्डणानि 
वाहिरका पि इसयो धारेन्ति, नो च खो ते जानन्ति - इमस्स 
कम्मस्स कटत्ता' इद लक्खण परटिलभती' ति । 


8 २. इमस्स कम्मस्स कटत्ता इद लक्लणं 
(१) सुप्पतिह्तिपादतः 
४ यपि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भव पुरिम 
निकेत पुव्बे मनुन्नमूनो समानो दन्हसमादानो ब्रहोसि कुसलेसु धम्मेसु, 
ग्रवत्थितसमादानो कायसुचरितं वचीसुचरिते मनोपुचरिते दानसविभागे 
तीनसमादानें उपोसथुपवासे मत्तेय्यताय पेत्तं्यताय सामञ्ञ्यताय ब्रह्य 
ञ्जताय कुले जेद्रापचायिताय श्रञ्जतरञ्जतरेयु च ग्रधिकुसलेसु धम्मेसु, 
सो, तस्स कम्मस्स कटत्ता उपचितत्ता उस्सत्नत्ता विपुलत्ता, कायस्स भेदा 
पर मरणा सुगति सम्म लोक उपपज्जति । सो तत्थ ग्रञ्ञे देवे दसहि 
ठानेदहि श्रधिग्गण्हाति ~ दिव्बेन श्रायुना, दिब्बेन वण्णेन, दिब्बेन सुखेन, दि्बिन 
यसेन, दिव्बेन श्राधिपतेय्येन, दिव्बेहि रूपेहि दिन्बेहि सहेहि, दिव्बेहि 
गन्धेहि, दिव्बेहि रसेहि, दिव्बेहि फोद्ुव्बेहि। सो ततो चृतो इत्थत्त 
ग्रागतो समानो इम र.गुरि +" पटिलभति ~ नुप्पतिद्धितपादो होति 
समं पादं भूमिय निक्खिपति, सम उद्धरति, सम॒ सब्बावन्तेहि पादतलेहि 
भूमि एूसति | 
५ ““सोतेन लक्डणेन समन्नागतो सचे भ्रगारं श्रज््ावसति, राजा 
होति चक्कवत्ती धम्मिको धम्मराजा चातुरन्तो विजितावी जनपदत्था- 
वरियप्पत्तो' सत्तरतनसमन्नागतो । तस्सिमानि सत्त रतनानि भवन्ति, ¦ 


5 सेय्यथिद - चक्करतन, हत्थिरतन, भ्रस्सरतन, सणिरतन, इत्थिरतन, 


गहपतिरतन, परिणायकरतनमेव सत्तम । परोसहस्स खो पनस्स पुत्ता 
भवन्ति सूरा वीरद्घरूपा परसेनप्पमहना । सो इम पस्वि सागरपरियन्त 


१. लो ते - रो० । २. कतत्ता -स्या०, रो°। ३. उपेसथूपवासे - रो० । ४. भ्रधि- 
पतेय्येन - रो०, स्या० । ५. जनपददा० -स्या० । 


७.२.६ |] इमस्स कम्मस्स कटत्ता इदं लकष्वण ११३ 


ग्रसिलमनिमित्तमकण्टकं' इद्धं फीतं खेम सिव निरब्बुद अ्रदण्डेन ग्रसत्थेन 

धम्मेन ्रभिविजिय भ्रज्ज्ञावसति । राजा समानो कि लभति ° अ्रक्खम्मियो 8 120 
होति केनचि मनुस्सभूतेन पच्चत्थिकेन पच्चामित्तेन - राजा समानो इद 
लभति । 

“सचं खो पन श्रगारस्मा श्रनगारियं पव्वजति, भ्ररह होति सस्मा- 
सम्बुद्धो लोके विवदुच्छदो । बुद्धो समानो कि लभति ? श्रक्खम्भियो टोति 
ग्रञ्भन्तरेहि वा बाहिरेहि वा पच्चत्थिकेहि पच्चासित्तेहिः रागेन वा 
दोसेन वा मोहेन वा समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मना 1४ 
वा केनचि वा लोकस्मि ~ बुद्धो समानो इदं लभति । एतमत्थ भगवा 
ग्रवोच । 10 

६. तत्थेतं वुच्चति- 

“सच्चे च धम्मे च दमे च सयसे, 
सोचेय्यसीलालयुपोसथेसु च । 
दाने श्रहिसाय ्रसाहसे रतो 
दनं समादाय समत्तमाचरि ।। 15 
“सो तेन केस्मेन दिवः समक्कमि, 
सुख च खिारतियो च भ्रन्वेमि। 
ततो चवित्वा पुनरागतो इध, 
समेहि पदेहि ्ुसी वसुन्धर ॥ 
“व्याकसुः वेय्यञ्जनिका समागता, 20 
समप्पतिद्रस्स न होति खम्भना। 
गिहिस्स वा पल्बजितस्स वा पून, 
तं लक्खणं भवति तदत्थजोतक ~ ।। 
श्रक्खम्मियो होति अ्रगारमावसं, 
पराभिम्‌ सत्तुभि नप्पमहूनो । 25 
मनुस्सभूतेनिध होति केनचि, 
ग्रक्खम्भियो ` तस्स फलेन कम्मुनो ।। 
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१ अखील० - स्या०, सीऽ । २ ग्रवक्म्भियो - सी°, रो० । ३ पाणे ~ स्या०। 
४. समन्तमाचरि ~ स्था० । ५ तिदिव ~ स्या० । ९. श्रपक्कमि - सी०; स्या० । ७ ्न्रुमि 
- सी० स्या०; श्रानृमि -रो० । ठ. व्याक्यु - रो । & मतुस्सभूतिन न ~ रो०। 
१०. सुखम्मियो ~ रो० । 
दीध० ~ ३. 


११४ दीघनिकायो  ७.२.६- 


8 121 “सचे चः पव्बज्जमुपेति तादिसो, 
तेव्लस्मद्छन्दाभिरतो विचक्खणो । 

ग्रगो न सो गच्छति जातु खम्भन, 
नरत्तमो एस हि तस्स धस्मता ति ॥ 


(२) पादवलच॑क्क्ता 


5 ७ श्य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भव पुरिम 

२145 निकेत पुब्बे मनुस्सभूतो समानो बहुजनस्स' सूखावहो ग्रहोसि, उव्बेग- 

उत्तासभय' ग्रपनुदिता, धम्मिक च रक्खावरणगुत्ति सविधाता, सपरिवार 

च दान ग्रदासि, सो तस्स कम्मस्स कटत्ता उपचितत्ता उस्सन्नत्ता 

विपुलत्ता कायस्स मेदा पर मरणा सुगति सगग लोक उपपज्जति ...पे०... 

0 सो ततो चुतो इत्थत्त भ्रागतो समानो इम महापुरिसलक्खण पटिलभति - 

हेदापादतलेसुः चक्कानि जातानि होन्ति राटम्मारानि सनेमिकानि 
सनाभिकानि सन्वाकारपरिप्‌रानि सुविभत्तन्तरानि । 


“सो तेन॒ लक्खणेन समघ्रागतो,सचें प्रणार प्रञ्फावसति, राजा 

होति चक्कवत्ती पे° - राजा समानो कि लभति ? महापरिवारो हतिः 

15 महास्स होन्ति परिवारा, ब्राह्मणगहूपतिका नेगसजानपदा" गणकमहामत्ता 

ग्रनीकद्रा दोवारिका श्रमच्चा पारिसज्जा राजानो भोगिया कुमारा । राजा 

समानो इद लभति । सचे अ्रगारस्मा भ्रनगारियं पन्बजति, श्ररह होति सस्मा- 

सब्बुद्धो लोके विवद्रच्छदो । बुद्धो समानो कि लभति ? महापरिवारो होति: 

महास्स होन्ति परिवारा, भिक्खू भिक्खुनियो उपासका उपासिकायो देवा 

2 मनुस्सा श्रसुरा नागा गन्धब्बा । बुद्धो समानो इद लभति । एतमत्श 
भगवा म्रवोच । 


८. तत्थेतं वुच्चति- 
पूरे पृरत्था पुरिमायु जातिसु, 
नन्तः बहुन सुखावहो । 
25 उत्यगउनानभस्मापनू नें 


गत्तीसु रक्खावरणेसु उस्सुको ॥। 


१.व -स्या० । २. ग्भ -रो० | ३-३ वट्मनाप्रायं ~ रोऽ । ४, उव्बेगं 
उत्तास भय ~-सी०ःरोऽ०। ५ हैत्या०-रो०1 ६- ६. होति परिवारो -रो०। ७. नेगमा० - 
स्या० 1 5, गणका० ~ सी° । ६. मोगिका ~ स्या० । १०. वहन्त ~ रो० । ११. उन्मेग० -म० । 


७,२०.६ | इमस्स कम्नस्स कटकत्ता इद लक्खण ११५ 


सो तेन कम्मेन दिवः समक्कमि, त 
सुखं च खि्कारतियो च सअन्वभि । 
ततो चवित्वा पुनरागतो इध, 
चक्कानि पादेसु दुवेघु विन्दति ।। 
'समन्तनेमीनि सहस्सरानि च, 5 
व्याकसु वेय्यञ्जनतिका समागता । 
द्स्वि कुमार सतपुञ्व्जलक्खण, 
परिवारवा हेस्सति सत्तुमह्नो । 
“तथा हि चक्कानि समन्तनेसिनि, 
सचे न पन्बज्जमुपेति तादिसो । 10 
वत्तेति चक्क पठ्वि पसासत्ति, 
तस्सानुयन्ताधः भवन्ति खत्तिया ।। 
महायस संपरिवारयन्तिः न, 
सचे च॒ पञ्बज्जमुपेति तादिसो । 
नेक्खम्मदन्दाभिरतो विचक्वणो, 15 
देवा-मनुस्सासुर-सक्क-रक्खसा ॥ 
“गन्धब्बनागा विहगा चतुप्पदा, 
ग्रनुत्तर देवमनुस्सपूजित | 
महायसं संपरिवारयन्ति न ति ॥. 
(३-५) श्रायतपण्ितादि 
€. ध्यं पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिमं भव पुरिम 2 
निकेत पुब्बे मनुस्सभूतो समानो पाणातिपात पहाय पाणातिपाता पटि- 
विरतो श्रहोसि निहितदण्डो निहितसलत्थो, लज्जी दयापन्नो सन्बपाणभृत- 
हितानुकम्पी वहासि, सो, तस्स कम्मस्स कटत्ता उपचितत्ता उस्सच्नत्ता विपु- 
लत्ता...पे०.. सो ततो चुतो इत्थत्त भ्रागतो समानो इमानि तीणि महा- ततो 
परिसलक्छणानि पटिलमति ~ भ्रायतपण्हि च होति, दीघद्धलिः च, ॐ 
ब्रह्मजुगत्तो * च । 
सो तेहि लक्खणेहि समन्नागतो, सचे ्रगार श्रज्छावसति, राजा ॐ 123 
१ तिदिव-~ स्या०। २ श्रपक्कमि-सी०,स्या० } ३ ° नेमीनि -रो० । ४. तस्सानु- 


युत्ता इध ~ रो० 1 ४. महायसा ~ स्या० । ९६. सपरिवारयन्ति~स्या० । ७. विहद्खा - 
स्या० । ८. ्रायतपण्डी -रो०) € दीषद्धली - रो० । १०. ब्रह्मज्ज्‌गत्तो ~ रो० । 


1 151 


ए ॥ 1 9८ 4 


10 


20 


25 


११६ दीघनिकायो [ ७ २.६- 


होति चक्कवत्ती पे० राजा समानो कि लभति ” दीघायुको होति चिर- 
्वितिको, दौघमायु पालेति, न सक्का होति म्रन्तरा जीविता वोरोपेतु 
केनचि मनुस्सभूतेन पच्चत्थिकेन पच्चामित्तेन । राजा समानो इद लभति 
.पे०..वुद्धो समानो कि लभति ? दीघायुको हति चिरद्वितिको, दीघ- 
मायु पालेति, न ॒सक्का होति भ्रन्तरा जीविता वोरोपेतु पच्चत्थिकेहि 
पच्चामित्तेहि समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मना वा 
केनचि वा लोकसिमि । बृद्धो समानो इद लभति । एतमत्थ भगवा 
प्रवोच । 
१०. तत्थेत वृच्चति- 
“मारणवधभयमत्तनो' विदित्वा, 
पटिविरतोः परं मारणायहोसि । 
तेन॒ सुचरितेन सग्गमगमा, 
सुकतफलविपाकमनुभोसि ॥1 
चविय पुनरिधागतो समानो, 


पटिलभति इध तीणि लक्डणानि । 
भवति विपुलदीघपासण्हिको , 
ब्रह्मा व सुजु* सुभो सुजातगत्तो ॥। 
“सुभुजो सुसु सुसण्ठितो सुजातो, 
मृदुतलुनङ्गलियस्स होन्ति । 
दीघा तीभि पुरिसवरन्नः गोर" 
चिरयपनायः कुमारमादिसन्ति ॥ 
“मवति यदि गिही चिरं यपेति, 
` चिरतरं पव्बजति यदि ततो हि! 
यापयति च वसिद्धिभावनाय 
इति दीघायुकताय तं निमित्तं“ ति । 
(६) सतस्सदता 
११. “य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भव पुरिमं 


निकेतं पुन्बे मनुस्समृतो समानो दाता श्रहोसि पणीतान रसितान खाद- 


१. मरण० ~ सी०, स्या० रो०। २ पतिविरतेा ~ रो०। ३. समगमगमासि ~ स्या० । 
४. विपुलदीघपासुणिको ~ स्या०, ° पाणिको - रो० । ५ सृज्जु ~ स्या०; वियृज्जु ~ रो०। 
६ तीहि ~ रो० । ७ पुरिसलक्खणेभि ~ स्या० । ८ चिरथापनाय - स्या०। 


७.२.१३ । इभस्स कस्मस्स कटत्ता इद लक्खण ११७ 


नीयान भोजनीयान सायनीयान लेहनीयान पानान , सो, तस्स कम्मस्स कटत्ता 
पे सो ततो चुतो इत्थत्त ्रागतो समानो इम महापूरिसलक्खण 
पटिलभति - सतुस्सदो होति, सत्तस्स उस्सदा होन्ति, उभोसु हत्थेयु 
उस्सदा होन्ति, उभोसु पादेसु उस्सदा टौन्ति, उभोसु अ्रसकूटेसु उस्सदा 
होन्ति, खन्धे उस्सदो' होति । 5 
“सो तेन लक्खणेन समघ्ागतो, सचे भ्रगार भ्रज्फावसति, राजा 
होति चक्कवत्ती पे राजा समानो कि लभति ? लाभी होति पणी- 
तानं रसितान खादनीयान भोजनीयान सायनीयान लेहनीयान पानान । 
राजा समानो इद लभति पे० बृद्धो समानो कि लभति? लाभी होति 
पणीतानं रसितान खादनीयान भोजनीयान सायनीयान लेहनीयान पानान । "° = 1० 
बुद्धो समानो इदं लभति” । एतमत्य भगवा श्रवोच । 
१२. तत्थेत वृच्चति- 
““खज्जभोज्जमथ लेय्य सायिय”, 
उत्तमगगरसदायको श्रु । 
तेन सो सुचरितेन कम्मुना, 15 
नन्दने चिरमभिप्पमोदति ॥। 
“सत्त चुस्सदे इधाधि गच्छेति, 
हत्थपादमुदुत च विन्दति । 
ग्राह व्यजञ्जननिमित्तकोविदा, 
खज्जभोज्जरसलासिताय' न" ।। 20 
“य ` गिहिस्स पि तदत्थजोतक, 
पव्बज्ज पि च तदाधिगच्छति । 
खज्जभोज्जरसलाभिसरुत्तम 
प्राहु सन्बगिहिबन्धनच्छिद "' ति । 


(७-८ ) करचरणसुदृजालता 


१३ “यं पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिमं जाति पुरिमं भव पुरिमं % 2125 


१-१ उस्सदा होन्ति -सी०, स्या० । २ खन्जभोजन ग्रथ -सी०) स्या०। ३ लेह्‌ - स्या० । 
४. साथित ~ सी०। ५ नन्दवने -स्या०। ६ ० भोजन०~ स्या०, ° मोजनस्सलामिताय ~ 
सी०! ७. रो० पोत्थके नस्थि । ठ त-सी०, नत~ रौ०, स्या० । &. गिहिस्स -सी०। 


१०. खज्जमोजनस्स लाभि० - सौ, स्या०, ° लाभी०-रो०। 
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निकेतं पुन्बे मनुस्सभूतो समानो चतूहि सङ्ध हवत्थूहि जन सङ्खाहकोः 
ग्रहोसि ~ दानेन, पेय्यवज्जेन ग्रत्थचरियाय, समानत्तताय, सो, तस्स 
कम्मस्स कटत्ता ... पे० .. सो ततो चुतो इत्थत्त भ्रागतो समानो इमानि 
रे महाप्रिसलव्खणानि पटिलभति - “नु+ 45 च होति जाल- 
हत्थपादो च 
“सो तेहि लक्खणेहि समन्नागतो, सच श्रगार भ्रज्फावसति, राजा 
होति चक्कवत्ती ... पे०. राजा समानो कि लभति  सुसङ्ध हितपरिजनो 
होति, सुसङ्गहितास्स' होन्ति ब्राह्मणगदपतिका नेगमजानपदा गणकमहा- 
मत्ता ्रनीकट्ा दोवारिका श्रमच्चा पारिसज्जा राजानो भोगिया कुमारा । 
राजा समानो इद लभति .. पे० .. बुद्धो समानो कि लभति " सुसद्ख- 
हितपरिजनो होति, सुसङ्गहितास्स होन्ति भिक्खू भिक्खुनियो उपासका 
उपासिकायो देवा मनुस्सा श्रसुरा नागा गन्धब्बा । बुद्धो समानो इद 
लभति” ¦ एतमत्थं भगवा भ्रवोच । 
१४. तत्थेत वृच्चति- 
"दानं पि चत्थचरियत च, 
पियवादित' च समानत्ततं* च । 
करियचरियसुसङ्गह बहून, 
प्रनवमतेन गुणेन याति सम्ग ।। 
“चविय पृनरिधागतो समानो, 
करचरणमुदुत च जालिनो च । 
ग्रतिरुचिरसुवग्गुदस्सनेय्य, 
पटिलभति दहरो सुसु कमारो ।। 
“भवति परिजनस्सवो विधेय्यो, 
महिमं म्रावसितो सुसद्धटहितो । 
पियवदू हितसूखत जिगीसमानो , 
ग्रभिरुचितानि गुणानि भ्राचरति ।। 


१-१ जनसद्खहिको - स्या०, जन सङ्खहिता-रो० २. पियवाचेन ~ स्या०, 
पेय्यवाचेन - रो० । ३ मुदृतल० -स्या०; मुदुतलुण० - सी०, रो० । ४ ° हितस्स ~ स्या० । 
५ पियवदतं ~ स्या० रो०। ६ समानचछन्दतं ~ रो०, समानछन्द ~ स्या० । ७ बहुन - 
सी०; स्या०, रो । ठ करचरणमुदृतन ~ सी०, ° मुदुक - स्या०। & जिरगिसमानो ~ रो०, 
स्या५, सी०) 
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लक्डणानि च दुवे इधागतो, 
उन गगमुप्रताग' विन्दति ।। 


“उन्भमुप्पतितलोमवा ससो, 
पादगण्ठिरहुः साधुसण्ठिता । 
मंसलोहिताचिता तचोत्थता,. 
उपरिचरणसोभनाः ग्रह ॥। 
“गेहमावसति चं तथाविधो, 
ग्रगगत वजति कामभोगिनं' | 
तेन उत्तरितरो न विज्जति, 
7", 5" इरियतिः || 
“पल्बज° पि च श्रनोमनिक्कमो, 
ग्रगगत॒वजति सब्बपाणिनं । 
तेन उत्तरितरो न विज्जति, 
सव्बलोकमभिभुय्य विहरत" ति ॥ 


(११) एणजङ्खता 

१७. “य पि, भिक्छवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिमं भवं पुरिमं 
निकेतं पु्बे मनुस्सभूतो समनो सक्कच्च वाचेता प्रहोसि सिप्पं वा विज्जं 
वा चरण वा कम्म वा - कि तिमे खिप्पं विजानेय्यु", खिप्पं 
पटिपज्जेय्यु, न चिरं किलिस्सेय्युं “" ति, सो, तस्स कम्मस्स कठत्ता ... पे०.. 
सो ततो चुतो इत्थत्त भ्रागतो समानो इम“ महापुरिसलक्वणं पटिलभति- 
एणिजद्खो होति , 

“सो तेन . लक्खणेन समन्नागतो, सचे श्रगार श्रज्ज्ञावसति, राजा 
होति चक्कवत्ती. .. पे० ... राजा समानो कि लभति ? यानि तानि" राजा- 
रहानि राजङ्खानि राजुपभोगानि राजानुच्छविकानि तानि खिप्पं लभति" । 
राजा समानो इद लभति ...पे० ... बद्धो समानो कि लभति ? यानि 


१ उत्तमपमोक्लताय ~ सी०, उत्तमसुखताय ~ स्या०, उत्तमसुखानि ~ रो° । 
२ सविन्दति -रो०। ३ सेसो - सी०। ४ पादगण्ठीरहू - सी० । ५ तचोत्थटा ~ सी० ;तचोतता - 
रो० । €. उपरिजानुसोभना -स्या०, उपरि च पन सोभणा - रो०। ७ कामभोगीन ~ रो० | 
८. उत्तरितरं च -स्या०। & इरीयति - रो० । १० पन्बज्जा - स्या०। ११ श्रजानेय्यु ~ रो°। 
१२ विजानेय्यु खिप्प सम्पटिपनज्जेय्यु ~ रो०, सम्पटिपज्जेय्यु ~ स्या० । १३ किलिसेय्यु - स्या० । 
१४ इद ~ सी०, स्या० । १५. एतानि ~ रो० । १६. पटिलमति - सी°, स्या०, रो०। 


७ २.१६ | इमस्य कस्पस्स कटत्ता इदं लक्डणं १२१ 


तानि समणारहानि समणद्धानि ससमृपभोगानि समणानुच्छविकानि तानि 


खिप्प पटिलमति । बुद्धो समानो इद लभति । एतमत्य भगवा 
प्रवोच 


१८. तत्थेत वृच्चति- 
“सिप्पे विज्जाचरणेसु कम्मेसु, 
कथ विजानेय्यु ` लहृन्ति` इच्छति । 
यद्पघाताय" न॒ होति कस्सचि, 7२ 157 
वाचेति खिप्प न चिर किलिस्सति ।¦ 


त कम्म कत्वा कुसल सुखुद्रयं 

जङ्घा मनुञ्व्या लभते सुसण्ठिता । 10 
वदा सुजाता भ्नुपूब्बमुग्गता, 

उदग्गलोमा सुखुमत्तचोत्थता ।। 


कप 


` गुणे रद्द्ं) ति तमाह पुम्गल, 
सम्पत्तिया खिप्पमिधाहु लक्खण । 

गेहानुलोमानि यदाभिकङ्कति, 15 
ग्रपन्बज खिप्पमिधाधिगच्छति ॥ 


“सचे च पन्बज्जमुपेति तादिसो, 
नेदन्वम्ग्छन्दाभिरतो विचक्डणो । 
ग्रनुच्छविकस्स यदानुलोमिक 
तं विन्दति खिप्पमनो मविक्कमो ' ति !। 20 
(१२) सुखुमच्छविता 
१६. “यं पि, भिक्खवें, तथागतो पुरिमं जाति पुरिमं भवं पुरिमं 
निकेतं पब्बे मनुस्सम्‌तो समानो समणं वा ब्राह्मण वा उपसङ्कुमित्वा 
परिपुच्छिता भ्रहोसि - “कि, भन्ते, कुसल, कि श्रकुसल, कि सावज्ञं, कि 
ग्रनवज्ज, कि सेवितव्ब, कि न सेवितव्व, किमे करीयमान दीघरत्तं 
ग्रहिताय दुक्लाय श्रस्स, किवा पनम करीयमानं दीघरत्त हिताय ® 
१ समणुपभोगनि ~ सी०, स्या० । २ कम्मसु- रोऽ०। ३ विजारेय्य -रो०। 


४ लहूति ~ रो० । ५ यतुपघाताय ~ रो०, यतुपघाताय ~ सी०, स्या०।६ वत्ता ~ स्या० । 


७ एकेकलोमानि ~ स्या०, रोऽ । =. ° लोमिय -स्या०। & कथिरमान - रो०; करि. 
मानं - सी° | 
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सुखाय श्रस्सा' ति, सो, तस्स॒कम्मस्स कटत्ता. पे० ... सो ततो चुतो 
इत्थत्त भ्रागतो समानो इम महापुरिसलक्खण पटिलभति ~ सुखुमच्छवि 
होति, सुखुमत्ता छविया रजोजल्ल काये न उपलिस्पति । 

“सो तेन लक्छणेन समघ्नागतो, सचे ग्रगार प्रञ्भाव्रसति, राजा 
हेति चक्कवत्ती . पे० . राजा समानो कि लभति † महापञ्जो होति, 
नास्स होति कोचि पञ्वाय सदिसिवा सेदो वा कामभोगीन । राजा 
समानो इद लभति पे० .. बृद्धो समानो कि लभति? महापञ्बो 
होति पुथुपञ्मो हासपञ्जो' जवनपञ्जो तिक्खपञ्जो निन्वेलिनिषतना. 
नास्स होति कोचि पञ्ाय सदसि वा सेद्रौ वा स्व्बसत्तान्‌ । बुद्धो 
समानो इदं लभति" । एतमत्थ भगवा श्रवोच । 

२०. तत्थेत वुच्चति- 

“पुरे पुरत्था पुरिमायु जातिसु, 
भ्रञ्व्नातुकामो परिपुच्छिता श्रहु । 

सूस्सूसिता पन्बजित उपासिता, 
ग्रत्थन्तरो भ्रत्थकथ निनागप्रि ॥ 


-पञ्ञापटिलाभगतेन कम्मुना, 

मनुस्सभूतो सुखुमच्छदी ग्रह । 
व्याकसु उप्पादनिमित्तकोविदा", 

सुखुमानि भ्रत्थानि भ्रवेच्च दक्छिति' ।। 
“सचं न पव्बज्जमुपेति तादिसो, 

वत्तेति चक्क ॒पठ्वि पसासति । 
ग्रत्थानुसिदरीसु' परिग्गहसु च, 

न तेन सय्यो सदिसो चः विज्जति ।। 
“सचे च पव्बज्जमुपेति तादिसो, 

नेक्खम्मछन्दाभिरतो विचक्वणो । 
पञ्जाविरसिहु लमते श्रनुत्तरं, 

पप्पोति बोधि वरभूरिमेधसो" ति ॥ 


१. विसिद्रो - रो° । २ हासुपञ्जो - रो०। ३ सुस्पुधिता ~ सी०। ४. व्याकंसु - 
रो! ५ उप्पाट० ~ स्या०। ६ दक्खति-रो०,सी० । ७. म्रस्थानुसत्थीसु -सी० | ठ व ~ 


सी० रोऽ; न -स्या०। 


७२२२ | इमस्स कस्मस्सं कटा इद लक्खणं १२३ 
( १३) सुवग्णवण्णता 

२१. “य पि, सिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति परिम मव पुरिम 
निकेत पुब्ब मनुस्सभूतो समानो श्रक्कोधनो श्रहोसि ्ननुपायासबहुलो, 
बहू पि वृत्तो समानो नामिसन्जि न कुप्िन व्यापज्जि न पतित्थीयि, न 
कोप च दोस च भ्रप्पच्चय च पात्वाकासि, दाता च ग्रहोसि सुखूमान 
मुदुकान ्रत्थरणान पावृरणान लोनयुदुनान कप्पास्सिकसुखुमान 
कोसेय्यसुखुमान कम्बलयुखुमान, सो, तस्स कम्मस्स ॒कटत्ता उपचितत्ता 
...पेऽ . सो ततो चुतो इत्थत्त श्रागतो समानी इम महापुरिसलक्खण 
पटिलभति ~ सुवण्णवष्णो होति कञ्चनसन्निभत्तचो । 

“सो तेन लक्खणेन समन्नागतो, सचे श्रगार भ्रज्छावसति, राजा 
होति चक्कवत्ती -पे० राजा समानो कि लभति " लाभी होति 
सुखुमान मुदूकान अत्थरणान पावुरणान खोभसुखुमान कप्पासिकसुखुमान 
कनेसेय्यमुखुनःन कम्बलयुखुमान । राजा समानो इद लभति पे० ... 
बुद्धो समानो कि लभति ? लाभी होति सुखुमान मुदुकान प्रत्थरणान 
पावुरणान खोमसुखुमान कप्पासिकसुखुमानं कोसेय्ययुसखुमान कम्बलसुखु- 
मान । बुद्धो समानो इद लभति" । एतमत्थ भगवा अ्रवोच । 

२२. तत्थेत वुच्चति - 

शस्रक्कोध च भ्रधिदुहि भ्रदासि, 
दान च वत्थानि सुखुमानि सुच्छवीनि । 
पुरिमतरभवे ट्त श्रभिविस्सजिः; 
महिमिव सुरो ग्रभिवस्स |, 


तं कत्वान इतो चुतो दिब्ब, 
उपपज्जि' युकतफलविपाकमनुभुत्वा । 

कनभ्ननु दिने इधाभिभवति, 
सुरवरतरोरिव इन्दो ॥ 


""गेहञ्चावसति नरो श्रपन्बज्ज, 
मिच्छ महतिमहि भ्नुसासति । 
१ एतिटरयि -स्या०, रोऽ ! २ पापुरणान - सीऽ, रोऽ, स्या० ! ३. ° होति - रो०। 
ट श्रभिविसज्जि ~ स्या०, शरभिविस्सञ्ि - रो°। ५ उप्पञ्ज-रो०। ९ ° प्रनुमोत्वा -रो०। 
७ ० पटिभो-स्या०। ठ इध भवति - रो०। 


{4१ 


10 
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१२४ दीघनिकायो [ ७.२.२९ 


पसय्ह॒ सहिध सत्तरतन, 
पटिलभति विमल 'सुखुमच्छवि' सुचि च ॥। 
"लाभी अ्नच्छादनव्रत्धमोक्खपावुरणानं, 
भवति यदि श्रनागारियतः उपेति 
5 सहितो पुरिमकतफल ग्रनुभवति, 
न॒ भवति कतस्स॒पनासो" ति ॥ 
(१४) कोसोहितवेत्थगुय्हता 
२३. य पि, भिक्छवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भव पुरिम 
निकत पुब्ब मनुस्सभुतो समानो चिरप्पनदटं सुचिरप्पवासिनो* उ्नातिसित्ते' 
सुहज्जं सखिनो समानता श्रहोसि, मातर पि पृत्तेन समानेता भ्रहोसि, 
९ 161 + पुत्त पि मातरा समानता श्रहौसि, पितर पि पृत्तेन समानेता श्रहोसि, 
पत्त पि पितरा समानेता ्रहोसि, भातर पि भातरा समानेता 
ग्रहोसि, भातर पि भगिनिया समानेता श्रहोसि, भगिनि पि भातरा 
समानेता ्रहोसि, भगिनि पि भगिनिया समानेता श्रहोसि, समङ्खीकत्वा" 
च ्रव्भनुमोदिता ब्रहि, सो, तस्स कम्मस्स कटत्ता ..पे०. सो ततो 
5 चतौ इत्थत्त श्रागतो समानो इम महापुरिसलक्खण पटिलभति ~ कोसोहित- 
वत्थगु्ो होति | 
“सो तेन लक्खणेन समन्नागतो, सच श्रगार ग्रज्ज्ञावसति, राजा 
हौति चक्कवत्ती ... पे° ... राजा समानो कि लभति ? पहूनपत्तोः होति, 
परोसहस्स खो पनस्स पत्ता भवन्ति सूरा वीर ङ्घरूपा परसेनप्पमहना । राजा 
9 समानो इदं लति .. पे .. बुद्धो समानो कि लभति ? पहूतपुत्तो होति, 
ग्रनेकसहस्स खो पनस्स पुत्ता भवन्ति सूरा वीरङ्गरूपा परसेनप्पमहना । 
बुद्धो समानो इदं नभति” । एतमत्थ भगवा श्रवोच । 
२४. तत्थेत वुच्चति - 
१) “पुरे पुरत्था पुरिमासु जातिसु, 
25 चिरप्पनदरं सुचिरप्पवासिनो । 
जाती सुहज्जे सखिनो समानय, 
समद्भिकत्वा अनुमोदिता श्रु ॥। 





१ विपुल -स्या०, रो० । २ सुलुम च सुच्छवि च - रो० । ३ श्रनगारियत - सी । 
रोऽ। ४ सही-रो०, महि -स्या०, सहि-सी०) ५ सुचिरप्पदासिने - स्या०। ६ ाती- 
मित्त सी° ७. समग्गि कत्वा -स्या०,रो० । ८ बहतपृत्तो - सी०। ९ ग्रहोसि ~ स्या०। 


७.२.२५ | इमस्स कम्म॑स्स कटत्ता इद लक्ठण १२५ 


“सो तेन कम्मेन दिव समक्कमिः, 
सुख च खिडारतियो च ग्न्वभि | 
ततो चवित्वा पुनरागतो इध, 
कोसोहित विन्दति बल्थदछा>ि> ।। 


पहूतपुत्तो भवती तथाविधो, 5 ७ 162 
परोसहस्स च भवन्ति म्र्रजा । 

सूराच वीराः च प्रमित्ततापना, 
गिहिस्स पीतिजनना पियवदा ।। 


बहत रा पव्बजितस्स इरियतो, 
भवन्ति पत्ता वचनानुसारिनो । ॥ि 
गिहिस्स वा पव्बजितस्स पुन, 
त लक्खण जायति तदत्थजोतक'' ति ।। 


परठर्मकभाणवार्‌ । 


( १५-१६) निग्रोधपरिमण्डलत। -नोनपन्नजाणुपरिमञ जनना च 


२५. “य पि, सिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भव पुरिम 
निकेत पुव्बे मनुस्सभूतो समानो सहाजनसद्धह' समेक्छमानो साम 
जानाति" पुरिस जानाति पुरिसविसेस जानाति ~ `्रयमिदमरहृति, 15 
ग्रयमिदमरहती' ति, तत्थ तत्थ पूरिसविसेसकरो ब्रहौसि, सो, तस्स 
कम्मस्स क्तत्ता पे० सो ततो चुतो इत्थत्त ग्रागतो समानो इमानि 8 153 
महापुरिसलक्खणानि पटिलभति ~ निग्रोध परिमण्डलो च होति, ठितको येव ` 
व भ्रनोनमन्तो उभोहि पाणितलेहि जण्णुकानि परिमसति परिमज्जति । 

“सो तेहि लक्खणेहि समन्नागतो, सचे श्रगार भ्रज्फावसति, राजा 2" 
होति चक्कवत्ती* पे० राजा समानो कि लभति ” ब्रह) होति महढनो ए 163 
महाभोगो पहूतजातरूपरजतो पहु तवित्तूपकरणो पहूतधनधञ्जो परिपुण्णकोस- 
कोटागारो । राजा समानो इद लभति पे० बुद्धो समानो कि लभति 





१. श्रपक्कमि ~ सी ०, स्या० । २ परोसहस्सस्स -रो०। ३ प्रतुजा-रो०। ४ वीरद्ु- 
रूपा -सी०। ५ पीति० - म० । £ प्हुतरा - स्या० } ७ प्न -स्या० । ठ भवति - 
सी०, स्या०,रो०। € माननसन्गाहक स्या०, महाजनान सद्धाहक - सी । १०. समपेक्खं - 
सानो -सी० ! ११-११ सञ्जानाति - रो० । १२. विसंसत्थकरो - स्या० | १३ टलितिको - रो०, 
हितो येव ~ स्या०, छितकोव ~ सी° । १४ चक्कवत्ति ~ स्या०, रोऽ । 


१२६ वीधनिकायो | \.२२५- 


ग्र होति महदधनो महाभोगो । तस्सिमानि धनानि होन्ति, सेय्यथिद - 
सद्धाधनं सीलधन हिरिधन ` ओरोत्तप्पधनं सुतवन चागधन पञ्जाधनं । बुद्धो 
समानो इद लभति" । एतमत्थ भगवा भ्रवोच । 
२६ तत्थेत वुच्चति - 
5 -'तुलिय परटिदिचिय चिन्तयित्वा, 
महाजनसखहन समेक्खमानो । 
प्र्रमिदमरहति तत्थ तत्थ, 
पलि.नि तटः पुरे प्रटसि॥। 


“ सहि च पनः टितो भ्रनोनसन्तो, 


10 फुसति करेहि उभोहि जण्णुदमनि । 
महिर्ल्पगि्सिण््नो श्रहोसि, 
न २ क 
ह्लं ¶ = 1 च 


मस्याविपक्रिरोनःकेन | 
““बहुविचिध निमित्तलक्वणञ्न्‌, 
ग्रतिनिप॒णाः मनुजा व्याकारिसु । 
15 बहू विविधा गिहीन भ्ररहानि, 
पटिलभति दहरो सुसु कमारो ।। 
7२ 164 “इध च महीपतिस्स कामभोगी 
गिहिपतिरूपका“ बह भवन्ति । 
यदि च जहति नच्तरतिमभाग, 
0 लभति भ्रनृत्तर उत्तमधनग्गः' ति ॥ 


(१५ -; 5) "मै उपुन्यद् पलि 
२७ यपि, भिकंखवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिमभव पुरिमं 
निकेत पुव्बं मनुस्समभूतो समानो बहुजनस्स^ श्रत्थकामो ्रहोसि हितकामो 
फासुकामो योगक्ेमकामो - किन्तिमे सद्धाय वडय्यु, सीलेन वड य्यु, सुतेन 
वहु य्यु, चागेन वड थ्यु, घम्मेन वङ्य्यु, पञ्ञाय वङ्य्यु, 4न4< ते वह्य्यु, 


ए 134 





=-= 


१ हिरीधन ~ सी०। २ तुलय -रो०। ३ पविचे्य-रो०, पविदय ~ स्य०, 
पटिविचय ~ म०। ४ महाजनसद्खद्त ~ रो० , र 7नननङ्खाह ~ सी०, स्या०। ५ समा - 
स्यार, स हि~ रो० । ६६ पनद्विनो - स्पा०। ७ अ्रभिनिपुणा ~ सी, स्या०, रो०। 
८ ्रारहानि-रोऽ)। £ सुम्‌ -स्या०। १० कामभोवा ~ स्या०, रो०। ११ पिहिपरिर्पका - 
सी° । १२. बहनो जनस्स ~ सीऽ, रो० 1 


७ २.२८ | द्‌ लस्स कश्पस्य कटत्ता इद नक्खणं १२७ 


खेत्तवत्थुना वड य्यु, द्विपदचतुप्पदेहि वड य्यु पुत्तदारंहि वड य्यु, दाकम्मकर- 
पोरिसेहि वं य्यु, जात हि वद्धु य्य सित्ते हि वड युं वन्धवेहि वड ड़ ययु ति 
सो तस्स कम्मस्स कटत्ता पे सो ततो चुतो इत्यत्त प्रागतो समानो 
इमानि तीणि महापुरिसलक्णानि पटिलमति - सीहपृष्वदढकायो च होति 
चितन्तरसो च, समवट्ुक्लन्धो च । 

“सो तेहि लक्ठणेहि समघ्ागतो, सचे श्रगार प्रज्छावसति, राजा 
होति चक्कवत्ती - पे० राजा समानो कि लभति प्रपरिहानधस्मो 
होति, न परिदहायति धनधञ्जेन खेत्तवत्थुना द्विपदचतुप्पदेहि पृत्तदारहि 
दासकम्मकरपोरिसेहि व्वातीहि मत्तेहि बन्धवेहिः न परिहायति सब्ब- 
सम्पत्तिया । राजा समानो इद लभति पे० वुद्धो समानो कि लभति 
प्रपरिदहानधरम्मो होति, न परिहायति सद्धाय सीलेन सूतेन चागेत पञ््याय, 
न परिहायति सब्बसम्पत्तिया । बुद्धो समानो इद लभति । एतमन्थ भगवा 
प्रवोच । 


२८ तत्थेत वुच्चति - 
“सद्धाय सीलेन सुतेन बुद्धया, 
चागेन धम्मेन बहूहि साधुदहि 
धनेन यज्ञेन च खेत्तवत्थना 
पत्तहि दारेहि चतुप्पदेहि च ।। 


'जातीहि मित्तेहि च बन्धवेहि च, 
बलेन वण्णेन सुखेन चूभय। 
कथ न॒ हायेय्यु परेति इच्छति. 
परत्थस्स मिद्धी च पनाभिकद्भूति ॥ 
“स॒ सीहपुव्बद्धसुसण्ठितो ग्रहु 
समवट्खन्धो च चितन्तरसो । 
पृव्बे सुचिण्णेन कतेन कम्मुना, 
ग्रहानिय ` पुमब्बनिमित्तमस्स त ॥। 


“गिही पि धञ्जन धनेन वडति, 
पत्तेहि दारेहि चतुप्पदेहि च 





~~ ~~~ --~ 


१. दिपद० ~ रो० । २ चित्तन्तरमो -स्या०। ३ ससवत्तक्वन्यो ~ रो० । ४ मतेन - 
सो० 1 ५. अ्रहानिया - रो० । 
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१२८ दीघनिकायो | ७२२८ 


प्रकिञ्चनो पव्बजितो प्रनुत्तर, 
पप्पोति बोधि भ्रसहानधम्मत'' ति ।। 
(२०) रसग्गसम्गिता 

२६ “यपि, भिक्ववे, तथागतो पुरिम जाति पुरिमं भव पुरिम 
निकेत पुत्बे मनुस्सभूतो समानो सत्तान ्रविहेठकजातिको श्रहोसि पाणिना 
वा लेना वा दण्डेन वा सत्थेन वा, सो, तस्स कम्मस्स कटत्ता उपचितत्ता 

.पे० सो ततो चृतो इत्यत्त भ्रागतो समानो इम महापुरिसलक्खण 
पटिलभति - रगःगानन्गी होति, उद्धग्गास्स रसहरणीयो गीवाय जाता 
होन्ति समाभिवाहितियो । 

“सो तेन लक्खणेन समन्नागतो, सचे श्रगार ्रज्फावसति, राजा 
होति चक्कवत्ती . पे० . राजा समानो कि लभति " प्रप्पाबाधो होति 
ग्रप्पातङ्क, समवेपाकिनिया गहणिया समन्नागतो नातिनीन7+ नाच्चुण्हाय । 
राजा समानो इद लभति .पे० ... बुद्धो समानो कि लभति ? श्रप्पाबाधो 
होति भ्रपपातङ्को, समवेपाकिनिया गहणिया समन्नागतो नातिमीनाय 
नाच्चुण्टाय मज्भिमाय पधानक्वमाय । बुद्धो समानो इद लभति" । एतमत्थं 
भगवा भ्रवोच । । 

३०. तत्थेत वृच्चति - 

“न पाणिदण्डेहि पनाथ लेहुना, 
सत्थेन वा मरणवधेन वा पनः । 
उव्वाधनाय परितज्जनाय वा, 
न हेठयी जनतमहठको श्रु ॥ 


"तेनेव सो सुगतिमुपेच्च' मोदति, 
` सुखप्फलं करिय सुखानि विन्दति । 

समोजसा रसहरणी सुसण्ठिता, 
इधागतो लभति रसग्गसग्गित । 


^तेनाहु न प्रतिनिपुणा विचक्डणा, 
ग्रय नरो सुखबहुलो भविस्सति । 


१ समवाहरसह्रणियो -स्या०, समभिवाहिनियो ~ रो०, मम वःहिनियो - सी० । 
२२ न पाणिनान च पन दण्डलेहना -स्या०, रो०। ३ पुन ~ सी०, रो०। ४ 
विहेढठयि -स्या०। ५ सुगतिसु पेच्च - सी०, स्या० । ६ समपज्जसा ~ रो०, पामुञ्जसा - 
स्या०; सामञ्चसा - सी० । ७ रसमि०्-स्या०। 


७२३२ | इमस्स कम्मस्स कटकत्ता इद लक्खण १२६९ 


गिदहिस्स वा पव्वजिनस्स वा पुन, 
त लक्खण भवति तदत्थजोतक''ति ॥¦ 
(२१-०२) छभिनीर्नेत्ततः गोपलुमत च 

२१ “यपि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भव पुरिम 
निकेत पुत्बे मनुस्सभूतो समानो नच विसट न च विसाचि'न च पन 
विचेय्य' पक्खि ता उज्‌ तथा पसटमुजुमनो * पियचक्सुना बहुजन उदिक्खिता* 5 
ग्रहोसि, सो तस्स कम्मस्स कटत्ता पे सो ततो चतो इत्यत्त श्रागतो 
समानो इमानि दवे महापुरिसलक्खणानि परिलभति - ्रभिनीलनेत्तो च होति 
गोपखुमो च । 

“सो तेहि लक्खणेहि समन्नागतो, सचे भ्रगार ग्रज्छावसति, राजा 
होति चक्कवत्ती पे० राजा समानो कि लभति ' पियदस्सनो होति, "0 
बहुनो जनस्स पियो होति मनापो त्राह्यणगहपतिकाने नेगमजानपदान 
गणकमहासत्तान ्रनीकट्रान' दोवारिकान भ्रमच्चानं पारिसज्जान राजन ६. 16 
भोगियान कुमारान । राजा समानो इदं लभति पे बुद्धो समानो कि 
लभति ? पियदस्सनो होति, बहुनो जनस्स पियो होति मनापो भिक्खनं 
भिक्खुनीन उपासकान उपासिकान देवान मनुस्सान प्रसुरानं नागान 5 
गन्धन्बानं । बुद्धो समानौ इद लभति“ । एतमत्थं भगवा श्रवोच । 


२२. तत्थेत वृच्चति - 
“न च विसट न च विसाचि न च पन विचेय्यपेक्खिता ! 
उजु तथा पसटमुजुमनो, पियचक्लुना बहुजन उदिक्खिता ॥ 


“सुगतीसू सो फलविपाकः, 20 छ 157 
प्रनुभवति तत्थ मोदति ५ 

इध च पन भवति गोपखुमो, 
प्रभिनीलनेत्तनयनो सुदस्सनो ॥ 


'“स्रभियोगिनो च निपुणा, 
बहू पन निमित्तकोविदा % 


१ विसावि ~ स्या०; विसाचित -रो०। २ विषेय्य ~स्या०। ३. उजु -म०। 
+ एत्थ स्या० पात्थके हुत्वा उजपेक्खिता श्रहोसि' इति प्रधिको पाठो विज्जति । ४. उदक्खिता ~ 
स्या० । ५. ग्रणिकट्रानं -सी० । ६. भोगिकान ~ स्या०। ७ विसाची-सी०। ठ पद~- 
स्या०। 
दीष०~३. 


{२ {69 
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सुखुमनयनकुसला मनुजा, 

पियदस्सनो ति प्रभिनिरिनिन् नत ॥ 
“पियदस्सनो गिहीपि सन्तोच, 

भवति बहूुजनपियायितो ' 


यदि च त भवति गिही' समणो होति, 
पियो बहून सोकनासनो' ति ।। 


(२३) उण्ोघसीखता 
३३ “य पि, भिक्खवे, तथागतो परिम जाति पुरिमं {भव पुरिम 


निकेत पुब्बे मन्‌स्समूतो समानो बहुजनपुब्वङ्गमो ्रहोसि कुसले धम्मेसु 
ब्रहजनपामोक्मो कायसुचरिते' वचीसुचरिते मनोसुचरितं दानसविभागं 
सीलसमादाने उपोसथुपवासे मत्तेय्यताय पेत्तेय्यताय सामञ्जताय 
ब्हमाञ्जताय कुले जेदापचायिताय श्रञ्जातरञ्जतरेसु च भ्रधिकूसलेसु 
धम्मेयु, सो तस्स कम्मस्स कटत्ता पे० . सो ततौ चुतो इत्यत्त 
श्रागतो समानो इमं महापुरिसलक्छण पटिलभति - उण्हीससीसो होति । 


“सो तेन लक्खणेन समन्नागतो, सचे श्रगार श्रज्फावसति, राजा 


होति चक्कवत्ती ..पे०. राजा समानो कि लभति ? महास्स जनो 
्रन्वायिको ह्यति ब्राह्मणगहपनिक्रा नेगमजानपदा नणक्महामत्ता श्रनीकटरा 
दोवारिका श्रमच्चा पारिसज्जा राजानो भोगिया कुमारा । राजा समानो 
इदं लभति ..पे०. बुद्धो समानो कि लभति ? महास्स जनो अन्वायिकं) 


होति भिक्खू भिक्लुनियो उपासका उपासिकायो देवा मनुस्सा भ्रसुरा 
नागा गन्धब्बा । बुद्धो समानो इद लभति" । एतमत्थ भगवा भ्रवोच । 
२४ तत्थेत वृच्चति - 
“पुन्बङ्खमो सुचरितेसु ्रहु, 
धम्मेसु घस्मचरिथाभिरतो । 
ग्रन्वायिको बहुजनस्स श्रु , 
सग्गेसु वेदयित्थ ` पुञ्जफल ॥ 


“वेदित्वा सो सुचरितस्स फलं; 
उण्टीससीसत्तमिधज्छगमा । 


गोपखम० ~ स्या० । २ श्रभिनन्दसन्ति ~ स्या०। ३. ° पियायको ~ स्या० । ४ 
गिहि ~ स्या० । ५-५ कायमुचस्तिन वचोनुचरितेन सनोष्‌चरितेन ~ स्था० । ६ वेदयिथ ~ स्या० ) 
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व्याकु व्यञ्जननिमित्तधवरा, 
पुञ्बङ्कमो बहुजन हेस्सति \! 
“पटिभोगिया मनुजेसु इध, 
पुञ्बेव तस्स अ्रभिहुरन्ति तदा । 
यदि खत्तियो मवति भूमिपति, 5 
पटिहारक बहजने लभति ॥, 
ग्रथ चे पि पव्बजति सो मनुजो, 
धम्मे होति पगुणो विसवी । 
तस्सानुसासनिगणाभिरतः, 
ग्रन्वायिको बहूजनो भवती" ति ।। 10 
( २४-२४) एकेकलोमता उण्णाभमुकन्तरता च 
३५ श्य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भव पुरिम 
निकेत पुञ्बे मनुस्सभूतो समानो मुसावाद पहाय मुसावादा पटि विरतो प्रहौसि 
सच्चवादी सच्चसन्धो थेतो पच्चयिको श्रविसवादको लोकस्स. सो तस्स 
कम्मस्स कटत्ता उपचितत्ता पे सो ततो चुतो इत्यत्त भ्रागतो समानो 
दमानि द्रं महाप्रिसलक्णानि पटिलमति ~ एकेकलोमो च होति उण्णा 5 
च भमुकन्तरे जाता होति ्रोदाता मुदुतूलसच्िभा | 
“सो तेहि लक्खणेहि समन्नागतो, सचं प्रगार अ्रज्फावसति, राजा 
होति चक्कवत्ती पे० राजा समानो कि लभति " महास्स जनो उप- 
वत्तति ब्राह्यणगहपतिका नेगमजानपदा गणकमहामत्ता श्ननीकद्ा दोवारिका ॥ 
ग्रमच्चा पारिसज्जञा राजानो भोगिया कुमारा । राजा समानो इद लभति 20 ॐ. 15 
... पे० ... बुद्धो समानो कि लभति ? महास्स जनो उपवत्तति भिक्ख्‌ 
भिक्खुनियो उपासका उपासिकायो देवा मनुस्सा श्रसुरा नागा गन्धन्बा । 
बुद्धो समानो इद लभति” । एतमत्थ भगवा श्रवोच । 
३६. तव्थेत वुच्चति - 
“सच्चप्पटिञ्यो पुरिमाप्रु जातिसु, 
प्र्ेञ्छवाचो अ्रलिक विवज्जयि। 
न सो विसवादयिता पि कस्सचि, 
भूतेन तच्छेन तथेन भासयि ।' 


23 


१ बहन -रो०। २ देस्सग्य-सी०,रो०) ३ पटिभोगियानि- रो०,स्या० 1) ४ 
पोसयि - रो० । 
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“सेता युसुक्का मुदुतूलसतिभा, 
उण्णा सुजाता भमुकन्तरे ग्रु । 
तन लोमकृपेसु दुवे भ्रजायिसु, 
एकेकलोमूपचितङ्कवा श्रु ॥ 


5 “त लक्खणञ्न्‌ बहवो समागता 
व्याकयु उप्पादनिमित्तकोविदा । 
उण्णा च लोमा च यथा सुसण्ठिता, 
उपवत्तती' ईदिसक बहुञ्जनो' ॥। 


“गिह पि सन्त उपवत्तती जनो, 
0 वहु पुरत्थापकतेन कम्मुना । 
ग्रकिञ्चन पव्बजित ग्रनुत्तर, 
बृद्धं॑पि सन्त उपवत्तति जनो ति ।) 
(२६--२७) चत्तालीसदन्तता प्रविरक्दन्तता च 
३७ ध्य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भव पुरिम 
निकेत पृब्बे मनुस्सभूतो समानो पिसुण वाच पहाय पिसुणाय वाचाय पटि- 
5 विरतो प्रहोसि, इतो सृत्वा न श्रमूत्र श्रक्छाता इमेस भेदाय, ग्रमुत्र वा 
४ सुत्वान मेस भ्रक्खाता श्रमूस भेदाय, इति भिच्नान वा सन्धाता, सहितानं 
वा अ्रनुप्पदाता, समम्गारामो समग्गरतो समग्गनन्दी समग्गकरणि वाच 
भासिता श्रहोसि, सो तस्स कम्मस्स कटक्ता . पे०.. सो ततो चुतो इत्थत्त 
प्रागतो समानो इमानि दरे महापुरिसलक्खणानि परटिलभति - चत्तालीसः 
2 दन्तो च होति भ्रविरछदन्तो च । 


“सो तहिं लक्लणेहि समन्नागतो, सचे श्रगार प्रज्छावसति, राज, 
होति चक्कवत्ती .. पे° ~. राजा समानो कि लभति ? भ्रभेज्जपरिसो होति, 
प्रभेज्जास्स होन्ति परिसा ब्राह्मणगहपतिका नेगमजानपदा गणकमहामत्ता 
भ्रनीकटरा दोवारिका भ्रमच्चा पारिसज्जा राजानो भोगिया कुमारा - 

25 राजां समानो इद लभति .. पे० ... ब॒द्धो समानो कि लभति ? प्रभेज्ज- 
परिसो होति भ्रभेज्जास्स होन्ति परिसा भिक्खू भिक्छुनियो उपासका 


न~ -- न ~~~ -- ~ 


१ उपवत्तति - स्या०, रो० । ` २. बहुजनो - स्या० । ३ ग्रभज्जस्स _ स्या०। 
४ रो० पात्थके नत्थि । 
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उपासिकायो देवा मनुस्सा श्रसुरा नागा गन्धव्वा । वृद्धो समानो इदं 
- लभति" । एतमत्थ भगवा अवोच 1 
३८. तत्येत वृच्चति - 
““वेभूतियः सहितभेदकार, 
भेदप्पवडनविवादकार । 
कलहप्पवडनश्न किच्चर्कारः 
सहितान भेदजननि न भणि ॥ 


। १1 


“भ्रविवादवडनकरि सुगिर , 
भिच्नानुसन्धिजननि श्रमणि । 

कलह जनस्स पनुदी समङ्खी, 10 7 178 
सहितेहि नन्दति पमोदतिः च ॥ 


““सुगतीसु सो फलविपाकः 

प्रनुभवति तत्थ मोदति । 
दन्ता इध होन्ति प्रविरखा सहिता, 

चतुरो दसस्स मुखजा सुसण्ठिता ।। 8 
“यदि खत्तियो भवति भूमिपति, 

प्रविभेदियास्स परिसा भवतिः । 


समणो च होति विरजो विमलो, 
परिसास्स होति श्रनुगता ्रचला'' ति ।1 


ए. 141 


(२८-२६) पहूतजिब्हता ब्रह्यस्सरता च 
३६. श्य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भवं पृरिमं 2 
नकेतं पुन्बे मनुस्सभूतो समानो फरुस वाच पहाय फरूसाय वाचाय 
पटिविरतो ब्रहोसि, यासा वाचा नेला कण्णसुखा परेमनीया हदयङ्खमा 
पोरी वहजनकन्ता बहुजनमनापा तथारूपि वाचं भासिता ब्रहोसि, सो 
तस्स कम्मस्स कटत्ता उपचितत्ता पे० . सो ततो चुतो इत्थत्तं भ्रागतो 
समानो इमानि दे नहादुरिसलक्मणानि पटिलभति ~ पहूतजिव्ह च होति 2 
बरह्मस्सरो च करवीकभाणी । 
१ सवेभुतिय-स्या० । २ ° कारि-रोऽ, ° कारी-सी० । ३ चिर -रो० | 


४ मोदति-रो०। ५ श्रविवरा-रो० । ६ भ्रविहेष्टिया ~ रो०, प्रविभेदयस्स - स्या० 
७ भवन्ति -सी०। > वीतमलो -सी०) 


8 142 


१२.145 
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“सो तेहि लक्ख णेहि समन्नागतो, सचे श्रगार श्रञ्छावसति, राजा 
होति चक्कवत्ती पेऽ राजा समानो किं लभति " भ्रादेय्यवाचो 
होति, भ्रादियन्तिस्स वचन ब्राह्मणगहूपतिका नेगमजानपदा गणकमहामत्ता 
ग्रनीकटूा दोवारिका ग्रमच्चा पारिसज्जा राजानौ भोगिया कुमारा । 
राजा समानो इद लभति पे° वुद्धो समानौ कि लभति ? श्रादेय्यवाचो 
होति, म्रादरियन्तिर वचन भिक्खू नलिःदुनितरो उपासका उपासिकायो देवा 
मनुस्सा प्रसुरा नागा गन्धवब्वा । बुद्धो समानो इद लभति" । एतमत्थ 
भगवा ्रवोच | 

४०. तत्थेत वृच्चति- 

““प्रक्कोसभण्डनविहेसकाि, 
उब्बाधिक बहुजनप्पमहन 
ग्रवाब्ह्‌ गिर सोनमभणि फर्स, 


प्रभुर भणि सुसहित सखिल ॥। 


"मनसो पिया हदयगामिनियो, 
वाचा सो एरयति कण्णसुखा । 
वाचासुचिण्णफलमनुभवि , 
सम्गेसु वेदयथ पुञ्जफल ॥। 
“वेदित्वा सो युचरितस्स फलं, 
नहयस्सरत्तमिधमज्छगमा । 
जिन्हस्स होति विपुला पुथुला , 
प्रादेय्यवाक्यवचनो भवति ॥ 
"“गिहिनो पि इज्मति यथा भणतो, 
श्रथ चे पव्बजति सो मनुजो । 
ग्रादियन्तिस्स वचन जनता, 
बहुनो बहू सुभणित भणतो'' ति ।! 
(३०) सीष्हनुता 
४१. भ्यं पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिमं भवे पुरिम 
निकेतं पुब्बे मनुस्सभूतो समानो सम्फप्पलापं पहाय सम्फप्पलापा पटि- 


१ भणी ~ सी० 1 २ सुसहित -स्या०।! ३ ° मानुभवि -रो०। ॐ वेदयिथ-स्या०। 
५- थूला ~ रो० 1 ६ ग्रादियन्तस्स ~ स्या०। ७ जनका ~ स्य !८ भणित ~ रो०। 


७ २.४२ | इमस्स कम्मस्स कटत्ता इद लक्खणं १३१ 


विरतो ्रहोसि कालवादी भूतवादी अ्रत्थवादी धम्मवादी विनयवादी 
निधानवति वाच भासिता श्रहोसिं कालेन सापदेस परियन्तर्वति भ्रत्य- 
सहित, सो तस्स कम्मस्स कटत्ता पे०. सो ततो चुतो इत्यत्त भ्रागतो 
समानो इम महापुरिसलक्खण पटिलभति - सीहहनु होति । 

“सो तेन लक्खणेन समच्चागतो, सचे श्रगार ब्रज्ज्ञावसति, राजा 
होति चक्कवत्ती पे राजा समानो कि लभति ° अ्रप्पवसियो 
होति केनचि सनुस्सभूतेन पच्चत्थिकेन पच्चामित्तेन । राजा समानो 
इदं लभति पे० बुद्धो समानो कि लभति ? श्रप्पघसियो होति 

ग्रबभन्तरेहि वा बाहिरेहि वा पच्चत्थिकेहि पच्चामित्तेहि रगेन वा 
दोसेन वा मोहेन वा समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारे वा 
ब्रह्मना वा केनचि वा लोकस्मि । बुद्धो समानो इद लभति । एतमत्य 
भगवा अवोच । 

४२ तत्थेत वुच्चति - 

“न सम्फप्पलाप न मुद्धत", 

ग्रविकिण्णवचनव्यप्पथो ब्रहोसि । 
ग्रहितमपि च अ्रपनुदि, 

हितमपि च बहुजनसुख च अ्रभणि ॥ 
"त॒ कत्वा' इतो चूतो दिवमुपपज्जि, 

म रतनु । 
चविय पुनरिधागतो समानो, 

द्िदुगमवरतरहनुत्तमलत्थ ` । 
“राजा होति सुदूप्पधसियो, 

मनुजिन्दो मनुजाधिपतिः महानुभावो । 
तिदिवपुरवरसमो भवति, 

सुरवरतरोरिव इन्दो |, 
“गन्धव्वासुरयक्खरक्खसेभि ; 

सुरेहि न हि भवति सुप्पधंसियो | 


१. स्या०, सी° पोत्थकेसु नस्थि । २ श्रप्पधंसिको - सी° स्या०, रो० \ ३ ब्रह्मणा ~ रो० । 
ॐ वुच्वद्तं ति ~ स्या०, बुद्धत ति ~ सौ०। ५ कृत्वान -स्या० रो । ६ दिब्ब ~ रो० । 


ककव 


७. द्िदुम्मम० - सी०, स्या० । =. मनुजानधिपति - सी०, मनूजानाधिपति - रो० । £. 


०सुक्क० ~ स्या०; रोऽ । 
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१३६ दीघनिकायो [ ७,२.४; 


तथत्तो यदि भवति * तथाविधो, 
इध दिसा च पटिदिसा च विदिसा चा" ति॥। 
(३१-३२) समदन्तता सुक्कदाव्ता च 

४३ ध्य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिमं भव परिमि 
निकेत पुव्बे मनुस्सभूतो समानो मिच्छाजीव पहाय सम्माप्नाजीवेन जीविक 
कप्पेसि, तुलाकूट-कसकूट -मानकूट-उक्कोटन-वञ्चन-निकति-सातियो ग->,६".- 
वध-बन्धन-विपरामोस-प्रालोप-सहसाकारा पटिविरतो ्रहोसि, सो, तस्स 
कम्मस्स कटनत्ता उपचितत्ता उस्सन्नत्ता विपुलत्ता, कायस्स भेदा पर मरणा 
युगति सग्ग लोक उपपज्जति । सो तत्थ. भ्रञ्ञे देवे दसहि ठनेहि भ्रधि- 
गण्टानि-दित्वेन श्रायुना, दिन्बेन वप्णेन, दिव्बेन सुखेन, दिव्बेन 
यसेन, दिव्बेन ग्राधिपतेय्येन, दिन्बेहि रूपेहि, दिव्बेहि सहेहि, दिब्बेहि 
गन्धेहि, दिष्बेहि रसेहि दिन्बेहि फोद्ुव्बेहि । सो ततो चूतो इत्थत्तं म्रागतो 
समानो इमानि दै महापुरिसलक्छणानि पटिलभति - समदन्तो च होति 
सुसुक्कदाठो च । 

सो तेहि लक्खणेहि समन्नागतो, सचे भ्रगार ग्रज्छावसति, राजा 
होति चक्कवत्ती धस्मिको धम्मराजा चातुरन्तो विजितावी जनपदत्थावरि- 
थप्पत्तो सत्तरतनसमन्नागतो । तस्सिमानि सत्त रतनानि भवन्ति, सेय्यथिद' 
~ चक्करतन, हत्थिरतन, भ्रस्सरतन, मणिरतनं, इत्थिरतनें, गहूपतिरतन, 
परिणायकरतनमेव सत्तम । परोसहस्सं सो पनस्स पुत्ता भवन्ति सूरा 
वीरङ्खरूपा परसेनप्पमहना । सो इम पठवि सागरपरियन्त श्रखिलमनिमित्तम- 
कण्टकं इद्ध फीत खेमं सिव निरब्बुदं भ्रदण्डेन भ्रसत्थेन धम्मेनां भ्रभिविजिय 
ग्रज्छावसति । राजा समानो कि लभति † सुचिपरिवारो होति, सुचिस्स 
होन्ति परिवारा ब्राहमणगहपतिका नेगमजानपदा गणकरमहामत्ता ग्रनीकटा 
दोवारिका श्रमच्चा पारिसज्जा राजानो भोगिया कृमारा । राजा समानो 
इदं लभति । 

“सचे खो पन भ्रगारस्मा प्रनगारियं पव्बजति, अ्ररहं होति सम्मा- 
सम्बुद्धो लोके विवटुच्छदो । बुद्धो समानो कि लभति ? सुचिपरिवारो 


होति, सुचिस्स होन्ति परिवारा भिक्खू भिव्खुनियो उपासका उपासिकायो 


#. एत्थ रो० पोत्थके "गिही' इति ग्रधिको पाठो दिस्सति । १ तस्स ~ स्या० । २ सेय्यथीद ~ 
स्या०, रोऽ । ३ इत्थीरतनं -स्या० । ४ परिनायक० -सी०। † एत्थसी०, स्या० पेत्थकेसु 
+सुमेन' इति प्रविको पाठो दिस्सति । 


७.२.४४ 1] इमस्स कम्पस्य कटत्ता इदं लक्खण १२३७ 


देवा मनुस्सा ्रसुरा नागा गन्धव्वा । वृद्धो समानो इद लभति । एतमत्थ 
~ भगवा प्रवोच । 
४४ तत्थेतं वुच्चति - 
““मिच्छाजीवं च म्रवस्सजि समेन वुत्ति, 
सुचिना सो जनयित्थ धम्मिकेन । 


ग्रहितमपि च श्रपनुदि, 
हितमपि च वहुजनसुख च श्रचरि।। 


"सम्म वेदयति नरो सुखप्फलानि , 
करित्वा निपुणेमि विदूहि सन्भि । 
वण्णितानि तिदिवपुरवरसमो, 
ग्रभिरमति रतिखिडसमद्खो ।। 
“लद्धान* सानुसक' भवं ततो, + 
चवित्वानः * सुकरतफ विपाक । 
सेसकेन पटिलभति लपनजं, 
सममपि सुचिसुसुक्क ।) 1६ 


9 
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"तं वेय्यञ्जनिका समागता बहवो, 
व्याकसु निपुणसम्मता मनुजा । 

सुचिजनपरिवारगणो भवति, 
दिजसमसुक्कसुचिसोभनदन्तो ।। 


"रज्ञो होति बहुजनो, ण 
सुचिपरि वारो महति“ महि भ्रनुसासतो । 

पसय्ह॒ न च जनपदतुदनं, 
हितमपि च बहुजनसुख च” चरन्ति ।। 


2 179 


“ग्रथ चे पव्बजति भवति विपापो, 
समणो ससितरजो विवटरच्छदो । 25 


१ श्राचरि ~ रो०। २ सुफलानि ~ स्या०। ३ समभि० -रो० । ४ अलद्धान -स्या०, 
लद्धा - सी° रो० । ५ मनुसक - स्या०। ६ चविय ~ स्या०, रो०, चवित्वा - सी ० । * एत्थ पुनः 
इति श्रधिको पाठे स्या० पेत्थके दिस्सति। ७ सुचि च न्ति नाः- स्यार, सुविसुद्ध 
सुविसुक्क - रो° । ८ मनृजिन्दा - रो० । & दिजा० -रो०। १०५ महति ~ रो०, महतिम - 
स्या० । ११. अ्ननुसासको ~ सी०! १२ स्था०, रोऽ पेत्थकेसु नत्थि । 

दीघ०-३. 


१३८ दीघनिकायो [ ७.२.४४ 


विगतदरथकिलमथो, 
दममपि' च परमपि च पस्सति लोकं । 
““तस्सोवादकरा बहूगिही च पल्बजिता च, 
ग्रसुचि ` गरहितः धुनन्ति पापं । 
स" हि सुचिभि परिवृतो भव्ति, 
मलखिलकलिकिलेसे' पनुदेही "' ति ।। 
इदमवोच भगवा । प्रत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित श्रभि- 
न्दु ति । 
लक्ख णसुत्त निद्टित सत्तम । 


भक 





१ परपि -स्या० !२ परमपि-स्या०।३ ब्रसुचि-~ स्या०। ४-४ विगरहित - 
रो०; विगर!ट्तपनुदिपापम्स॒ ~ स्या० । ५ स्या पौत्थके नत्थि! ६ सुचि० - रो । 
७ मलखील० ~ सी°। ८. पनुदेती ~ सी०, रोऽ, पनुदेभी - स्या० | ६-€ सी०, रोण 
पोत्थकेसु नलत्थि । 


८, सिङ्गालसुसं 
3 १. सिद्धललंको गहुपतिपुक्तो 


१. एव मे सुत । एक समथ भगवा राजग विहरति वेद्टुवने 


वुदाय' राजगहा निक्खमित्वा ग्रट्लवत्थो ब्रल्न्कसो पञ्जलिको पुथुदिसा 
नमस्सति ~ पुरत्थिम दिस. दक्षिण दिस, पच्छिम दिस, उत्तर दिस, हेम 
दिसं, उपरिम दिस । 

२. श्रथ खो भगवा पुव्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
राजगह्‌ पिण्डाय पाविस्सि । ग्रहसा खो भगवा सिद्खालक गहपतिसुत्त 
कालस्सेव वुदाय राजगहा निक्खमित्वा श्रललवत्य बअ्रल्लकेसं पञ्जलिक 
पुथुदिसा नमस्सन्त - पुरत्थिम दिसं, दक्खिण दिख, पच्छिम दिक, उत्तर 

हद्धिमं दिस, उपरिम दिस । दिस्वा सिद्धालक गहपतिपुत्त 
एतदवबोच -किंनु खो त्व, गहपतिपु लस्सेव वृद्राय राजगहा निक्ख- 
मित्वा भ्रल्लवत्थो ल्ल कंसो पञ्जलिको पुथुदिसा नमस्ससि ~ पुरत्थिम दिस, 
दक्खिण दिस. पच्छिम दिस उत्तर दित, हेद्रिम दिस, उपरिम दिस" ति 

"पिता म, भन्ते, काल करोन्तो एव अवच - दिसा, तात 
नमस्तेय्यासी' ति । सो खो ग्रह, भन्ते, पितुवचन सक्करोन्तो यरु करोन्तो 
मानेन्तो पूजेन्तो कालस्तव वुदाय राजगहा निक्ल मित्वा प्रल्लवत्थो श्रल्लकसो 
पञ्जलिको पुथुदिसा नमस्सामि ~ दुरत्थिम दिस, दक्खिण दिस, पच्छिम 
दिस, उत्तर दिस, हेद्टिम दिस, उपरिम दिस ति । 


8 २.एव छं स्सि नर्रिसटव्त 
३. “न सो, गहपतिपुत्त, श्ररियस्स विनये एव छं दिसा नमस्सि- 
तव्बा* ति) 
"यथा कथं पन, भन्ते, भ्ररियस्स विनये छं दिक्षा नमस्सि- 
तन्वा ? साधु मे, भन्ते, भगवा तथा धम्म ॒देसेतु यथा भ्ररियस्स विनये 
छ दिसा नमस्सितब्बा ति । 


१ सिद्धालकसुत्त -स्या०, सिगालयुन - सी०, निगालोवावसृत्तन्त - रो । २ सिगालको - 
सी०। ३. उदय -म०। ४ पुथु्हिसा~-सी०। ५ दिस्वान-स्या°। 


10 


20 


8 146, 


६ -59 


१ 181 


8 147 


२. 182 


15 


20 


१४० दौघनिकायो [ ८.२.३- 


“तेन हि, गहपतिपृत्त, सुणोहि, साधुकं मनसिकरोहि, भासि- 
स्सामीˆ ति । 

“एवं, भन्ते ति खो सिङ्गालको गहपतिपुत्तो भगवतो पच्च 
स्सोसि । भगवा एतदवोच - "यतो खो, गहपतिपुत्त, श्ररियसावकस्स 
चत्तारो कम्मकिलेसा पीना, होन्ति, चतूहि च ठानेहि पापकम्मं न 
करोति, छं च भोगान भ्रपावमुखानि न सेवति, सो एवं चुहस पापका- 
पगतो छद्िसापटिच्छादी* उभोलोकविजयाय पटिपन्नो होति । तस्स ग्रयञ्ेव 
लोको ्रारद्धो होति परो च लोको । सो कायस्स भेदा पर मरणा सुगति 
सग्गं लोक उपपज्जति । 

(१) चत्तारो कम्मकिलेसा पहीना होन्ति 

४. “कतमस्स चत्तारो कम्मकिलेसा पहीना होन्ति ? पाणातिपातो 
खो, गहपतिपुत्त, कम्मकिलेसो, ्रदिन्नादान कम्मकिलेसो, कामेसुमिच्छा- 
चारो कम्मकिलेसो, मुसावादो कम्मकिलेसो ~ इमस्स चत्तारो कम्मकिलेसा 
पहीना हन्ती" ति । इदमवोच भगवा | इद वत्वान^ सुगतो प्रथापर 
एतदवोच सत्था - 

“पाणातिपातो भ्रदिन्नादानं, मुसावादो च वुच्चति. । 
पर दारगमनञ्चेव, नप्पससन्ति पण्डिता ति ॥ 
(२) चतूहि ठनेहि पापकम्मं न करोति 

५. “कतमेहि चतूहिˆ ठानेहि पापकम्म न करोति ? दन्दागति 
गच्छन्तो पापकम्म करोति, दोसागति गच्छन्तो पापकम्म करोति, मोहा- 
गति गच्छन्तो पापकम्मं करोति, भयागति गच्छन्तो पापकम्मं करोति । 
यतो सो, गहपतिपृत्त, भ्ररियसावको नेव छन्दागति गच्छति, न दोसा- 
गति गच्छति, न मोहागति गच्छति, न भयागति गच्छति, इमेहि चतूहि 
ठानेहि पापकम्म न॒ करोती" ति । इदमवोच भगवा । इद वत्वान 
सुगतो श्रथापरं एतदवोच सत्था- 


“छन्दा दोसा भया मोहा, यो धम्मं भ्रतिवत्तति । 
निहीयति यसो तस्स, काटठपक्खेः व चन्दिमा ॥ 





१ सुणाहि ~ सी° स्या०, रो० । २ सिगालो - सी०। 3 प्रहीणा ~ सी०। ५. छदा. 
पटिनच्छादी -सी० स्या० । ५. वत्वा -सौ०। ६. पाणातिपात ~ सी० । ७, पवुच्चति -स्या०। 
८. चतुहि ~ रो० । €. कालपक्व ~ रो०। 
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“छन्दा दोसा भया मोहा, यो धम्म नातिवत्तति । 
म्रापूरति यसो तस्स, सुक्कपक्खे व चन्दिमा'” ति ।। 
(३) छु अ्रपायमुखानि न सेवति 
६ “कतमानि छं भोगान ग्रपायमुखानि न सेवति ? सुरामरय- 
पसण्डदानानकगो खो, गहूपतिपुत्त, भोगान भ्रपायसुख, विकाल- 
विसिाचरिवानुयोगे भोगान श्रपायमुख, समज्जाभिचरण भोगान 
प्रपा पमस, जृतप्पमादद्रानानुयोगो भोगान ्रपायमुख, पापमित्तानुयोगो 
भोगानं श्रपायमुख, ्रालस्यानुयोगोः भोगान श्रपायमुख । 
सुरामेरथस्स छ भ्रादीनवा 
७ “छं खोमे, गहपतिपुत्त, भ्रादीनवा सुरामेरयमज्जप्पमादद्वानानु- 
योगे । सन्दिदटिका धनजानि, कलहप्पवडनी, रोगानं श्रायतनं, भ्रकित्ति- 
सञ्जननी, कोपीननिदंसनी', पञ्जाय दुन्बलिकरणीत्वेव छु पदं भवति - 
दमे खो, गहपतिपृत्त, छ ॒श्रादीनवा नुरामेरयमज्जप्पमाद्द्रानानुयोमे । 
विकालचरियाय छं आरादीनवा 
८. “छं खोमे, गहपतिपृत्त, श्रादीनवा विकालविरिखाचरियान्‌- 
योगे । श्रत्ता पिस्स श्रगुत्तो भ्ररक्खितो होति, पृत्तदारो पिस्स श्रगुत्तो च्रर- 
क्खितो होति, सापतेय्य पिस्स भ्रगृत्त प्ररक्खित होति, सद्धियो च होति 
पापकेसु^ ठनेसु, भ्रभूतवचन च तस्मि रूहति, बहून च दुक्खधस्मान 
पूरक्वतो होति - इमे खो, गहपतिपृत्त, छ आ्आदीनवा विकालवितसिखा- 
चरियानुयोगे । 


+ 


समज्जाभिचरणस्य छ भ्रादोनवा 


६. "छ खोमे, गहपतिपृत्त, ्रादीनवा समज्जाभिचरणे । क्व 
नच्च, क्व गीत, क्व वादित, क्व भ्रक्खान , क्व पाणिस्सर, क्व कु म्भथुनः ति- 
इमे खो, गहपतिपृत्त, छं भ्रादीनवा- ,\..-.) 

ज्‌तप्पमादस्स छ श्रादीनवा 


१०. “छ खोमे, गहपतिपृत्त, श्रादीनवा जृतप्पमाददानानुयोगे । 
जयं वेरं पसवति, जिनो वित्तमनुसोचति, सन्दिद्िका धनजानि, सभागतस्स 
१. सुरामेरयमनज्जपमाद० ~ स्या०, रो०। २ भ्रालस्सा० -सी०,स्या०, रो०। ३. हिरि- 
कोपिननिहुसनी ~ स्या०, कोपीननिहसनी - रो० ।! ४ दुब्बलीकरणीत्वेव - सी, स्या०, रो०। 
५ सुरामेन्यमज्नयमन्दरानानयोने -रो०। ^ तेसुतेसु-स्या० । ७. कुव - रो० 1 ८. अक्लात - 
स्या० । ६. कुम्भथूनं -स्या०, रो०, कृम्भथुण -सी° । 
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वचन न रूहति, मित्तामच्चानं परिभूतो होति, प्रावाहविवाहकान श्रपत्थितो 
होति ~ श्रक्धृत्तो म्यं पुरिसपुग्गलो नाल दारभरणाया' ति-इमेखो 
गहपतिपृत्त, छ ्रादीनवा ज्‌तप्पमादद्ानानुयोगे । 
पापमित्तताय छ श्रादीनवा 
११ “छं खोमे, गहपतिपृत्त, ब्रादीनवा पापमित्तानुयोगे । ये धृत्ता, 
ये सोण्डा, ये पिपासा, ये नेकतिका, ये वञ्चनिका, ये साहसिका त्यास्स' 
मित्ता होन्ति ते सहाया ~ दमे खो, गहपतिरृत्त, छं श्रादीनव्‌। पापमित्तान्‌- 
योगे । 
श्रालस्यस्त छु श्रदीनका 
५२ छं खोमे, गहपतिपृत्त, भ्रादीनवा भ्रालस्यानुयोगे । श्रतिसीत 
ति कम्म न करोति, श्रतिखण्ह्‌ ति कम्म न करोति, अ्रतिसायति कम्म 
न करोति, श्रतिपातो ति कम्मनं करोति, अ्रतिदातोस्मी ति कम्मन 
करोति, म्रतिधातोस्मी' ति कम्म न करोति, तस्स एव किच्चापदेसबहुलस्स 
विहरतो श्रनुप्पन्चा चेव भोगा नुप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च भोगा परिक्लय 
गच्छन्ति - इमे खो, नहूपः7एत्त, छ ्रादीनवा प्रालस्यानुयोगे'' ति । 
इदमवोच भगवा । इद वत्वान सुगतो श्रथापर एतदवोच सत्था - 
“होति पानसखा नाम, होति सभ्पियसम्पियोः । 
यो च भ्रत्थेसु जातेसु, सहायो होति सो सखा ॥ 
“उस्सूरसेय्या परदारसेवना, 
वेरप्पसवो' च ग्रनव्थता च । 
पापा च मित्ता युकदरियता च, 
एते छं ठाना पुरस धसयन्ति ।। 
“पापमित्तो पापसखो, पापश्राचारगोचरो । 
म्रस्मा लोका परम्हा च, उभया धसते नरो ।, 
“श्रक्खित्थियो वारुणी नच्चगीतं, 
दिवा सोप्पं पारिचरिया श्रकालेः | 
पपा च मित्ता सुकदरियता च, 
एते छं ठाना परिस धंसयन्ति ॥ 


१. स्यस्स ~ साऽ । २. श्रतिच्छातोस्मी -स्या० ! ३. ग्रतिपिपासितोस्मी ~ स्या० । 
४. सम्मियसम्मियो -म०, रो०, स्या०। ५ वेरप्पसद्धी-स्परा०, रो० । ६. श्रकाल ~ रो०। 
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“क्खेहि दिव्बन्ति सुर पिवन्ति, 
यन्तित्थियो पाणसमा परे । 
निहीनसेवी न च वृद्धसेवी , 
निहीयते काढ्पक्खं व चन्दो । 


शयो वारुणी श्रद्धनो' भ्रकिञ्चनो , 
पिपासो पिव पपागतो । 
उदकमिव इणं विगाहति, 
ग्रकुलः काहिति खिप्पमत्तनो ।। 


प्पसीलेन 


“त दिवा सोप्पसीलेन', रत्तिमुदानदेस्सिना  । 
निच्चं मत्तेन सोण्डेन, सक्का श्रावसितु घरं ।। 


“प्रतिसीतं ग्रतिउण्हं, श्रतिसायमिदं प्रहु । 
इति विस्सदुकम्मन्ते ^, म्रत्था ्रच्चेन्ति माणवे' ॥ 


"योध" सीतं च उण्ह च, तिणा भिय्यो न मज्जति । 
करं पुरिसकिच्चानि, सौ सुख न विहायती' ति ॥ 


६ ३. श्रमित्ता मित्तपतिहूपक्ता वेदितन्बा 
१३ “"चत्तारोमे, गहपतिपृत्त, श्रमित्ता मित्तःनित्यक्ाः वेदि- 
तब्बा ~ ग्रञ्जदत्थृहरो श्रमित्तो मित्तपतिरूपको वेदितब्बो, वचीपरमो ग्रमित्तो 
मित्तपतिरूपको बेडितव्वो, म्रनुप्पियभाणी अ्रसित्तो मित्तपतिरूपको वेदि- 
तब्बो, श्रपायसहायो श्रमित्तो मित्तपतिरूपको वेदितव्बो । 


१४ “चतुहि खो, गहपतिपृत्त, ठनेहि भ्रञ्जदत्थुहुरो श्रमित्तौ 
मित्तपतिरूपको वेदितन्बो । 


““्रञ्ञ्यदत्थुहरो होति, अ्रप्पेन बहुमिच्छति । 
भयस्य किच्च करोति, सेवति अ्रत्थकारणा |) 


१ वुद्धिसेवी -सी०, वृद्धसेवी - स्या०। २ निहीयति ~ स्या रो° । ३ चन्दिमा- 
स्या०। ४. वारुणि -सी०। ५ प्रधनो-स्या० 1 ६ भ्रभिच्छनो-स्पा० । ७ पिपासासि - 
घ्या० 1 ८८ शत्थपागतो ~ स्या० | € प्राकुल -स्या०। १० काहति-स्या०, रो०। ११ 
स्प्यनासीलेन ~ रो०, सुप्पसीलेन ~ स्या०। १२ रत्तिनुडानदस्सना ~ रो, रत्तिनुदरान- 
देस्पिना ~ स्पा० । १३ ०कम्मन्तो ~ रो०। १४ मन्वे-रो०। १५ योच~-स्या०, रो°। 
१६. सुखा ~ सी०, स्या०, रो० 1 १७ मित्तपटिरूपका - सी°, स्या०, रो 1 १८ न करोति -स्या०। 
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“इमेहि सो, गहपतिपृत्त, चतूहि ठानेहि भ्रञ्जदत्युहरो श्रमित्तो 
मित्तपतिरूपको वेदितव्बो । 

१५. ` चतूहि खो, गहपतिपुत्त, ठानेहि वचीपरमो श्रमित्तो मित्त. 
पतिरूपको वेदितव्वो । भ्रतीतेन पटिसन्थरति, श्रनागतेन पटिसन्थरति, 
निरत्थकेन सद्गण्ठाति, पच्चप्पन्नेसु किच्चेसु व्यसन दस्सेति - इमेहि खो, 
गहपतिपुत्त, चतूहि ठानेहि वचीपरमो भ्रमित्तो मित्तपतिरूपको वेदितव्बो | 

१६. 'चतूहि खो, गहपतिपुत्त, ठनेहि अनुप्पियभाणी श्रभित्तो 
सित्तपतिरूपको वेदितम्बो । पापक पिस्स ग्रनुजानाति, कल्याणं पिस्स 
परनुजानाति, सम्मुखास्स' वण्ण॒ भासत्ति, परम्मृखास्स श्रवण्ण भासति - 
इमेहि खो, गह्पतिपुत्त, चतूहि ठानेहि प्रनुप्पियभाणी भ्रमित्तो मित्तपति- 
रूपको वेदितन्बो । 

१७. “चतूहि खो, गहपतिपुत्त, ठानेहि म्रपायसहायो श्रमित्तो 
मित्तपतिरूपको वेदितव्बो । सुरामेरयमज्जप्पमादद्वानानुयोगे सहायो होति, 
विकालविसिखाचरियानुयोगे सहायो होति, समज्जाभि चरणे सहायो होति, 
जूतप्ममादटरानानुयोगे सहायो होति - मेहि खो, गहूपतिपुत्त, चतूहि ठनेहि 
श्रपायसहायो श्रमित्तो मित्तपतिरूपको वेदितन्बो” ति । 

१८. इदमवोच भगवा । इद वत्वान सुगतो श्रथापरं एतदवोच 
सत्था - 
`श्रजञ्जादत्थुहरो मित्तो, यो च मित्तो वचीपरोः। 
मरनुष्पियं च यो प्राह, श्रपायेसु च यो सखा ।! 
“एते श्रमित्ते चत्तारो, इति विचञ्च्याय पण्डितो । 
भ्रारका परिवज्जेय्य, मग्गं पटिभयं यथा” ति | 


§8 ४. मित्ता सुहृदा वेदितब्बा 
१९. “चत्तारोमे, गहपतिपृत्त, मित्ता सुहदा वेदितव्बा ~ उपकारको 
मित्तो सुहदो वेदितव्बो, समानसुखदुक्ो मित्तो सुहदो वेदितन्बो, 
भत्थक्सायी मित्तो सुहदो वेदितव्बो, श्रनृकम्पको मित्तो सुहदो वेदितब्बो । 


२० “चतूहि खो, गहपतिपुत्त, ठनेहि उपकारको मित्तो सुहदो 
वेदितब्बो । पमत्तं रक्खति, पमत्तस्स सापतेय्यं रक्खति, भीतस्स सरणं 





£" सम्मृलस्स ~ स्या०। २. वचीपरमो -स्या०। ३ म्रा -स्या०।४ उपकारो -म०, 
सी० रो०। 


< ४२४ ] मित्ता युहुदा वेदितव्या १४१ 
ह्यति, उप्पलेसः किच्चकरणीयेसु तहिगृण भोग प्रन॒प्पदेति ~ इमेहि खो, 
गहपतियुत्त, चतृहि ठानेहि उपकारको नित्तो बुहदो वेदित्वा 

२१. “चतूहि खो, गहपतिपुत्त, ठनेहि समानसुखदुक्लो मित्तो 
सुहदो वेदितन्बो । गुग्हनस्सख आ्राचिक्वति, गृग्हमस्स परिगूहति भ्रायदासु 
न विजहति, जीवित पिस्स॒ ग्रत्थाय परिच्चत्त होति - इमेहि खो, 
गहपतिपुत्त, चतूहि ठानेहि समानयुखदुक्खो मित्तो सुहदो वेदितब्बो । 

२२ “चत्‌हि खो, गह्पतिपुत्त, ठानेहि अलत्थक्खायी मित्तो सुहदो 
वेदितव्बो \ पापा निवारेति, कल्याणे निवेसेति, भ्रस्सृत सवेति, सग्नस्स 
मर्गं श्राचिवखति - इमेहि खो, गह्पतिपुत्त, चतह ठानेहि ग्रत्थक्खायी 
मित्तो सुहदो वेदितब्बो 

२३ “चतूहि खो, गहपतिपुत्त, ठानेहि ग्रनुकम्पको मित्तो सुहदो 
वेदितब्बो । अ्रभवेनस्स न नन्दति, भवेनस्स नन्दति, अरवण्ण भणमानं 
निवारेति, वण्ण भणमान पञसषसति - इमेहि खो, गहपतिपत्त, चतूहि ठानेहि 
ग्रनुकम्पको मित्तो सुहदो वेदितव्बो'” ति । 

२४. इदमवोच भगवा ( इद वत्वान सुगतो अ्रथापर एतदवोच 
सत्था - 

“उपकारो च यो मित्तो, सुखे द्क्खे चयो सखा । 

ग्रत्थक्खायी च यो मित्तो, यो च मित्तानुकम्पको 1 


“एते पि भित्ते चत्तारो, इति विञ्च्याय पण्डितो । 
सक्कच्च पयिरुपासेथ्य, माता पत्त व॒ श्रोरस। 
पण्डितो सीलसस्पन्नो, जलं श्रग्गीव भासति ॥ 


सोगे सहरमानस्स, भमरस्सेव इरीयतो ¦ 
भोगा स्तिचय यन्ति, वस्मिकोवृपचीयति ।। 


एव भोगे समाहत्वा, अ्रलमत्तो कुले गभिही) 
चतुधा विभजे भोगे, स॒वे सित्तानि गन्थति।) 


“एकेन भोगे भुञ्जेय्य, द्वीहि कम्मं पयोजयो | 
चतुत्य च निधापेय्य, भ्रापदासु भविस्सती ति ॥ 


१-१ उपपन्ने किच्चकरणीये - सी० । २ श्रनुप्पादेति - रो० । ३ परिगृण्हति -स्या०) 
४-४ सुखदुक्खो ~ सी०; स्या० 1 ४ समाहरित्वा -स्या०, समाहन्तवा ~ सी० । 
दीघ०-३. 
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§ ५. द्वुहिरिगपटिच्छादनं 


२५ कथ च, गहपतिपृत्त, श्ररियसावको दछहिसापटिच्छादी 


होति ? छं इमा, गहपतिपुत्त, दिसा वेदितनव्बा - पुरत्थिमा दिसा मातापितरो 
वेदितव्बा, दक्खिणा दिसा प्राचरिया वेदित्वा, पच्छिमा दिसा पृत्तदारा 
वेदितब्बा, उत्तरा दिसा मित्तामच्चा वेदितन्बा, हेद्िमा दिसा दासकम्मकरा 
वेदितब्बा, उपरिमा दिसा गः 7त्राहान वेदित्वा । 

पुरत्थिला दिसा मातापितरो 


२६. “पञ्चदहि खो, गहपतिपुत्त, ठनेहि पृत्तेन पुरित्थिमा दिसा 
मातापितरो पच्चुपदातव्बा - भतो ने भरिस्सामि, किच्चं तेसं करिस्सामि, 
वुलवस ठपेस्सामि, दायज्ज पटिपज्जामि, म्रथवा पन पेतान कालद्धतान 
दक्विण प्रनुप्पदस्सामी ति । इमेहि खो, गहपतिपुत्त, पञ्चहि ठानेहि पुत्तेन 
पुरत्थिमा दिसा मातापितरो पच्चुपट्िता पञ्चहि ठानेहि पुत्त ्रनुकम्पन्ति - 
पापा निवारेन्ति, कल्याणे निवेसेन्ति, सिप्प सिक्खापेन्ति, पतिरूपेन दारेन 
सयोजेन्ति, समये दायज्ज निय्यादेन्ति । इमेहि खो, भ्तप॥। न , पञ्चहि 
नेहि पृत्तेन पुरत्थिमा दिसा मातापितरो पच्चुपट्िता इमेहि पञ्चहि 
ठानेहि पृत्त भ्रनुकम्पन्ति । एवमस्स एसा पूरत्थिमा दिसा पटिच्छन्ना होति 
खेमा भ्रप्पटिभया । 

दर्विखणा दिसा श्राचरिया 


२७. ` पञ्चहि खो, गहपतिपुत्त, ठानेहि श्रन्तेवासिना दव्खिणा 
दिसा भ्राचरिया पच्चुपटातव्बा - उदानेन, उपदानेन, सृस्सुसाय, पारि 
चरियाय, सक्कच्च सिप्पपटिग्गहणेन । इमेहि खो, गहपतिपृत्त, पञ्चहि ठानेहि 
गरन्तेवासिना दक्खिणा दिसा प्राचरिया पच्चुपद्विता पञ्च हि ठनेहि भ्रन्ते- 
वासि प्रनुकम्पन्ति - सुविनीत विनेन्ति, सुग्गहित गाहापेन्ति, न<यनिः परनन 
समक्खायिनो भवन्ति, मित्तामच्चेसु पटियादेन्ति, दिसासु परित्ताणं 
करोन्ति । इमेहि खो, गहपतिपृत्त पञ्चहि ठानेहि भ्रन्तेवासिना दक्खिणा 
दिसा श्राचरिया पच्चुपद्टिता इमेहि पञ्चहि ठनेहि श्रन्तेवासि भ्रन- 
कम्पन्ति । एवमस्स एसा दक्खिणा दिसा परिच्छन्ना होति खेमा अ्रप्पटिभया । 


पच्छिमा दिसा भरिया 


॥,॥ 


“पञ्चहि खो, गहपतिपुत्त, ठनेहि सामिकेन पच्छिमा ` 





१. ऽकम्मकरा पोरिसा ~ रो०। २ नस -सी०, ध्या ) रो० । ३. कालकतान - सी ० 
स्या०, रो० । ४. पयिेदेन्ति ~ रो०; परटिवेदेन्ति ~ स्या०। 
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दिसा भरिया पच्चुपदातव्बा ~ सस्माननाय, प्रनवमाननाय , प्रनतिचरियाय, 
इस्सरियवोस्सम्गेन, ग्रल ारानुप्पदानेन ¦ इमेहि खो, गहपतिपृत्त, पञ्चंहि 
ठानेहि सामिकेन पच्छिमा दिसा भरिया पच्चुपद्िता पञ्चहि ठनंहि 
सामिक भ्रनुकम्पति ~ सुसविहितकम्मन्ता च होति, सद्धहितपरिजना 
च, श्रनतिचारिनी च, सम्भत च प्ररक्ति, दक्खा च होति भ्रनलसा 
सव्बकिच्चेसु । इमेहि खो, गहपतिपृत्त, पञ्चहि ठानेहि सासिकेन पच्छिम 
दिसा भरिया पच्चुपद्विता इमेहि पञ्चहि ठउनेहि सामिकं प्रनुकस्पति । 
एवमस्स एसा पच्छिम दिसा पटिच्छ्रा होति खेमा च्रसपटिभया । 


उत्तरा दसा सित्तामच्चा 


२९. “पञ्चहि खो, गहपतिपृत्त, ठनेहि कुलपुत्तेन उत्तरा दिसा 
मित्तामच्चा पच्चुपट्रातन्बा ~ दानेन, पियवज्जेन , प्रत्थचरियाय, समानत्त- 
ताय, भ्रविसवादनताय । इमेहि सखो, गहपतिपृत्त, पञ्चहि ठनेहि 
कूलपुत्तन उत्तरा दिसा सित्तामच्चा पच्चुपद्िता पञ्चहि ठनेहि कुलपुत्त 
ग्रनुकम्पन्ति ~ पमत्त॒रक्खन्ति, पमनत्तस्स सापतेय्य रक्खन्ति, भीतस्स 
सरण होन्ति, भ्रापदासु न विजहन्ति, भ्रपरपजाः चस्स पटिपूजंन्ति। 
इमेहि खो, गहपतिपुत्त, पञ्चहि ठानेहि कृलपृत्तेन उत्तरा दिसा मित्तामच्चा 
पच्चुपट्िता इमेहि पञ्चहि ठनेहि कूलपृत्त श्रनुकम्पन्ति 1 एवमस्स एसा 
उत्तरा दिसा पटिच्छल्ला होति खेमा श्रप्पटिमया । 

हेमा दिसा दासकम्मकरा 

३०. “पञ्चहि खो, गहपतिपुत्त, ठानेहि श्रय्यिरकेन हैद्टिमा दिसा 
दासकम्मकरा पच्चृपदातव्बा ~ यथाबलं कम्मन्तसविधानेन, भत्तवेतनानुप्प - 
दानेन, गिलानुपद्ानेन, अ्रच्छरियानं रसानं सविभागेन, समयं वोस्सग्गेन । 
इमेहि खो, गहपतिपुत्त, पञ्चहि ठनेंहि प्रय्यिरकेन हद्टिमा दसा दास 
कम्मकरा पच्चुपद्धिता पञ्चहि ठानेहि ग्रय्यिरकं भ्नुकम्पन्ति ~ पुब्बुदायिनो 
च होन्ति, पच्छा निपातिनो च, दिन्नादायिनो च, सुकतकम्मकरा च, कित्ति- 
वण्णहरा च । इमेहि खो, गह्पतिपृत्त, पञ्चहि ठानेहि प्रय्यिरकन हेद्टिमा 
दिसा दासकम्मकरा पच्चुपद्विता इमेहि पञ्चहि ठनंहि भ्रय्यिरक अ्नु- 

कम्पन्ति । एवमस्स एसा हेद्धिमा दिसा पटिच्छस्चा होति खेमा प्रप्पटिमया । 


१. श्रविमाननाय - स्या०, रोऽ । २, सुसद्धहित० ~ स्या० रो०। ३. पेय्यवज्जेन ~ 
म०, रो० ! ४-४ श्रपरपजं पिस्स ~स्या०; श्रपरपजं च पिस्स-रोऽ०। 
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उपरिसा दिसा समणव्राहमणा 

२१. “पञ्चहि खो, गहपतिपृत्त, उनेहि कुलपृत्तेन उपरिमा दिसा 
समणब्राह्मणा पच्चुपट्ातन्वा ~ मेत्तेन कायकम्मेन, मेत्तेन वचीकस्येन, मेत्तेन 
मनौकम्मेन, प्रनावटद्वारताय, भ्रामिसानुप्पदानेन । इमेहि खो, गहपतिपृत्त, 
पञ्चहि ठानेहि कुलपुत्तेन उपरिमा दिस्ा समणत्राह्मणा पच्चृपद्टिता छि 
ठनेहि कुलयुत्त प्रनुकम्पन्ति- पापा निवारेन्ति, कल्याणे निवेसेन्ति, कल्याणेन 
मनसा श्रनुकम्पन्ति, भ्रस्पुत सावेन्ति, सुत परियोदपेन्ति, सम्गस्स ममा 
प्राचिक्लन्ति । इमहि खो, गहपतिपूत्त, छह ठनेहि दु युत्तन उपरिमा 
दिसा समणब्राह्मणा पच्चुपद्टिता इमेहि छहि ठनेहि कुलपृत्त अरनुकंम्पन्ति । 
एवमस्स एसा उपरिमा दिस पटिच्छृन्ना होति खेमा ब्रप्परिभया' ति, 


३२. इदमवोच भगवा । इद वत्वान सुगतो प्रथापरं एतदवोच | 
सत्था - 

“मातापिता दिसा पुब्ब, भ्राचरिया दक्खिणा दिसा। 

पत्तदारा दिसा पच्छा, मित्तामच्चा च उत्तरा ।। 


"दासकम्मकरा हदा, उद्ध समणत्राह्मणा । 
एता दिसा नमस्सेय्य, ्रलमत्तो कुले गिही ।। 


“पण्डितो सीलसम्पन्नो, सण्टो च परिभानवा । 
निवातवृत्ति श्रत्थद्धो, तादिसो लभते यस ॥ 


“उद्रानको ्रनलसो, श्रापदासु न वेधति । 
भ्रच्छिदुवुत्ति मेधावी, तादिसो लभते यस । 


सद्धाहको मित्तकरो, वदञ्म॒ वीतमच्छरो । 


=) 


नेता विनेता श्रनुनेता, तादिसो लभते यस ॥ 
“दान च पेय्यवज्ज च, श्रत्थचरिया च या इध, 
समानत्तता च भम्मेसु, तत्थ तत्थ यथारह्‌ । 
एते खो सङ्गहा लोके, रथस्साणीव यायतो ।। 


“एते च सद्धृहा नास्सु, न माता पुत्तकारणा । 
लभेथ मानं पूजं वा, पिता वा पृत्तकारणा ॥ 





१. परियोदपिन्ति - म० । २. पञ्चहि -स्या०, रोऽ । ३. भच्छित्तवृत्ति ~ म०, सी०। 


८.५ ३३ | खुद्सापटिच्छादन १४६ 


“यस्मा च सङद्धहा एते, समवेक्छन्ति पण्डिता । 
तस्मा महत्तं प्पोत्ति, पाससा च भवन्ति ते" त्ति), 


३३ एव वृत्ते, सिङ्खालको गहपतिषपुकत्ता भगवन्त एतदवोच - 
““स्रभिक्कन्त, मन्ते, अरभिक्कन्त, भन्ते । सेय्यथापि, भन्ते, निवकुज्जित वा 
उक्कुज्जेय्य, परिच्छन्न वा विवरेय्य, मृन्हस्सं वा मस्ग आ्आचिक्खेय्य, 
ग्रन्धकारे वा तैलपञ्जोतः धारे्य, चक्खुमन्तौ ल्पानि ठक्विन्तीः ति, 
एवमेव भगवता श्रनेकपरियायेन धस्मो पकासितो । एसाह्‌, भन्ते, भगवन्त 
सरण गच्छामि धम्म च भिक्लुसद्कच । उपासक म भगवा धारेतु 

ग्रज्जतग्गे पाणुपेत सरण गत” ति । 


सिद्खालनुत्त दिति अहम । 


ज ६ ड पि भिना 


१ सद्धहै - स्या०। २ सम्मपेक्छन्ति -म०, यमपक्खन्ति ~ स्या०! ३ तेलप्पञ्जोतं- 
स्या०) ४ द्वखन्तीं ~ म०, सी०, स्या०। 
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६. अ।टानाध्सुतत 
$ १ चत्तारो महाराजा 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा राजगहे विहरति गिज्मकूट 
पञ्बते । श्रथ खो चत्तारो महाराजा महतिया च यक्खसेनाय महतिया च 
गन्धेव्बसेनाय महतिया च कुम्भण्डसेनाय महतिया च नागसेनाय चतुदिस 
रक्खं ठपेत्वा, चतुद्दिस गुम्बं ठपेत्वा, चतुदिस ग्रोवरणं ठपेत्वा, ग्रभिक्कन्ताय 
रत्तिया श्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प गिज्छकूट पव्बतः ग्रो भासेत्वा येन भगवा 
तेनुपसङ्कुमिसु, उपस दमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । ते 
पि लो यक्खा श्रप्पेकच्चे भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु, श्रप्पेकच्चे 
भगवता सद्ध सम्मोदिसु, सम्मोदनीय कथ सारणीयः वीतिसारेत्वा एकमन्त 
निसीदिसु, भ्रप्पेकच्चे येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा एकमन्त निसीदिसु, 
्प्पेकच्चे नामगोत्त सावेत्वा एकमन्त निसीदिसु, भ्रप्पेकच्पे तुष्टीभूता 
एकमन्तं निसीदिसु । 

२. एकमन्तं निसिन्नो खो वेस्सवणो महाराजा भगवन्तं एतदवोच - 
सन्ति हि, भन्ते, उकारा यक्खा भगवतो ्रप्पसन्ना। सन्ति हि, भन्ते, 
उदारा यक्खा भगवतो पसन्ना । सन्ति हि, भन्ते, मज्मिमा यक्खा भगवतो 
ग्रप्पसनच्चा । सन्ति हि, भन्ते, मज्िमा यक्खा भगवतो पसन्ना । सन्ति हि, 
भन्ते, नीचा यक्खा भगवतो प्रप्पसन्ना । सन्ति हि, भन्ते, नीचा यक्ला 
भगवतो पसन्ना । येभुय्येन खो पन, भन्ते, यक्खा अ्रप्पसन्ला येव भगवतो । 
तं किस्स हेतु ? भगवा हि, भन्ते, पाणातिपाता वेरमणिया धम्म देसेति, 
प्दिन्नादाना वेरमणिया धम्म देसेति, कामेसुमिच्छाचारा वेरगणिमा धम्म 
देसंति, मुसावादा वेरमणिया धम्म ॒देसेति, „ म, 2 १1 
वेरमणिया धम्म देसेति । येभुय्येन खो पन, भन्ते, यक्ला श्रप्पटिविरता येव 
पाणातिपाता, अ्रप्पटिविरता प्रदिन्नादाना, श्रप्पटिविरता कामेसुमिच्छा- 
चारा, भ्रप्पटिविरता मुसावाद, ग्रप्पटिविरता सुरामेरयमज्जप्पमादद्राना । तेस 
तं होति ग्रप्पिय भ्रमनाप । सन्ति हि, भन्ते, भगवतो वता प्ररञ्ववनपत्थानि' 


पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति श्रप्पसदानि प्रप्पिनिग्ोपानि विजनवातानि 


१. महाराजनो -सी० । २. स्या०, रो० पेत्थकेसु नत्थि) ३ साराणीयं ~ रो०। 
४ ० मज्जपमादद्राना ~ रो०, स्या० 1 ५. श्ररञ्ञे वनपत्थानि ~ स्या०, रो०। 


६.२.४ | भ्राटानारिया रक्खा १५१ 


मनुस्सराहस्सेय्यकानि पटिसल्लानसारुप्पानि । तत्थ सन्ति उकारा यक्खा 

-निवासिनो, ये इमस्मि भगवतो पावचनं म्रप्पसन्ना । तेसं पसादाय उग्गण्ातु, 

भन्ते, भगवा भ्राटानाटिय रक्ख भिक्खून भिक्खुनोन उपासकान उपासिकान 

गुत्तिया रक्खाय श्रविहिसाय फासुविहाराया'' ति । ग्रधिवासेसि भगवा 

तुण्टी भावेन । 8 
६ २ श्रटानारिया रक्खा 


३ श्रथ खो वेस्वणो महाराजा भगवतो श्रधिवास्न विदित्वा ताय 
वेलाय इम म्राटानाटिय रक्ख श्रभासि- 


““विपस्सिस्स च नमत्थु, चक्खुमन्तस्स सिरीमतो । 

सिखिस्स पि च नमत्थु, सब्बभूतानुकम्पिनो ॥ 

“वेस्समुस्स च नमलत्थु, न्हातकस्स' तपस्सिनो । 10 
नमत्यु ककूसन्धस्स, मारसेनापमदिनोः । य 
“कोणागमनस्स॒ नमत्थु, ब्राह्मणस्त वृसीमतो । 

कस्सपस्स च नमत्थु, विमप्पमुत्तस्स सब्बधि ।। 

“श्रद्खी रसस्स॒नमत्थु, सक्यपुनस्त सिरीमतो । 

यो इम धम्म देसि, सब्बदुक्लापनूदन ।। ४ 

“ये चा पि निब्बुता लोके, यथाभूतं विपस्सिसु | 

ते जना श्रपिसुणाथ" महन्ता वीतसारदा ।, 


“हित देवमनुस्सान, य नमस्सन्ति गोतम । 
विज्जाचर 7" 2." महन्त॒ वीतसारद |, 


४. “यतो उग्गच्छति सुरियो, श्रादिच्चो मण्डली महू । 20 
यस्स॒चुग्गच्छमानस्स, सवरी पि निरुज्फति । 
यस्स॒चुग्गते सुरिये, दिवसो ति पवुच्चति ॥ 


“हदो पि तत्थ गम्भीरो, समुहो सरितोदको । 8. 160 
एव॒ त॒ तत्थ जानन्ति, समुहौ सरितोदको ।॥। 


“दतो सा पुरिमा दिसा, इति नं भ्राचिक्खती जनो । 25 . 197 
य दिस श्रभिपालेति, महाराजा यसस्सि सो ॥ 


१ नहातकस्स ~. री० 1 २. मास्सेनप्ममदिनो - सी०, स्या० । ३. अरदेसेसि - रो । 
४. श्मपिसुणा - स्या०, श्रपिसुना - रोऽ । ५ सूरियो-म०। 


2 .198 


8.161 


20 


१५२९ 


वौधनिकायो 


“गन्धन्बान श्रधिपति, धतरटरो ति नामसो । 
रसती नच्चगीतेहि, गन्धब्बेहि पुरक्खतो ।। 


“पुत्ता पि तस्स बहवो, एकनामा ति मे सुत । 
ग्रसीति दय एको च, इन्दनामा महवब्बला |, 


तेचापि बुद्ध दिस्वान, बुद्ध ्रादिच्चबन्धुन । 
दूरतो व नमस्सन्ति, महन्तं वीतसार्द ॥ 


"नमो ते पुरिसाजञ्ज, नमो ते पुरिसुत्तम । 


कूसलेन समेक्खसि, भ्रमनुस्सा पि त वन्दन्ति । 
यत॒ मेत म्रभिण्हसो, तस्मा एव वदेमसे।, 


“जिन वन्दथ गोतम, जिन वन्दाम गोतम | 
विज्जाचरणसस्पन्न, बुद्ध वन्दाम गोतम ॥ 


- ध्येन पेता पवृच्चन्ति, पिसुणा पिद्िमसिका | 


पाणातिपातिनो लुह, चोरा नेकतिका जना ॥ 


दतो सा दक्खिणा दिसा, इति न प्राचिक्खती जनो 
यं दिसं भ्रभिपालेति, महाराजा यसस्सि सो।, 


“कुन्भण्डानं अ्रधिपति, विरूब्हो इति नामसो । 
रमती नच्चगीतेहिः कुम्भण्डेहि पुरक्खतो ।। 
“पुत्ता पि तस्स बहवो, एकनामा ति मे सुत ¦ 
ग्रसीति दस एको च, इन्दनामा महब्बला ।। 
ते चापि बुद्ध दिस्वान, बुद्धं भ्रादिच्चबन्धुनं । 
दूरतो व॒ नमस्सन्ति, महन्तं वीतसारदं । 
“नमो ते पुरिसाजञ्म, नमो ते परिसृत्तम। 
कुसलेन समक्खसि, भ्रमनुस्सा पि तं वन्दन्ति | 
सुत नेतं॒भ्रभिण्ट्सो, तस्मा एवं वदेमसे । 


“जिनं वन्दथ गोतम, जिन वन्दाम गोतम । 
विज्जाचरणसम्पन्न, बुद्धं वन्दाम गोतम । 


मिभ ज, 


रो०; टृद्धा -सीऽ। 


[ ९ २.४ 


१. भ्राधिपत्ति-स्या०,रो०) २ पुरषखतो - सी० । ३. वदेम्हसे - स्या० । ४ लद्धा - 


९.२ 


अ्ाटाताटिया रक्वा 


९ “्यत्थ चोगगच्छति सुरियो, ्रादिच्चो मण्डली महा । 
यस्स चोर्गच्छमानस्स, दिवसो पि निरुज्छति । 
यस्स॒ चोग्गते सुरिये, सवरी ति पवुच्चति ¦! 


^"रहदो पि तत्थ गम्भीरो, समुहो सरितोदको । 
एव त॒ तत्थ जानन्ति, समुद सरितोदको ।, 


“इतो सा पच्छिमा दिसा, इति न प्राचिक्खती जनो । 
य दिस ग्रभिपालेति, महाराजा यसस्सिसो ॥ 


“नागान च श्रधिपति, विरूपक्खो ति नामसोः | 
ऋ, ५६. (4 


रसती नच्चगीतेहिः नागेहेवः पुरक्खतो । 


“पुत्ता पि तस्स बहवो, एकनामा ति मे सूत । 
ग्रसीति दस एको च, इन्दनामा महव्बला ।\ 
ते चापि बुद्धं दिस्वान, बुद्धं भ्रादिच्चबन्धुन । 
दूरतो व॒ नमस्सन्ति, महन्त वीतसारद ॥ 
ननम ते पुरिसाजञ्ज, नमो ते पुरिसृत्तम 
कसलेन समेक्खसि, म्रमनृस्सा पितं वन्दन्ति । 
सत॒ नेत॒भ्रभिण्ुसो, तस्मा एव वदेमसे ।। 
“जिन वन्दथ गोतम, जिन वन्दाम गोतम । 
विञ्जाचरणसम्पच्न, वृद्ध वन्दाम गोतम ॥ 
७. शयेन उत्तरकुरुब्हो, महानेर्‌ युदस्सनो । 
मनुस्सा तत्थ जायन्ति, ्रममा श्रपरिग्गहा । 
नते बीज पवपन्ति,न पि नीयन्ति नद्धला। 
ग्रकदुपाकिमं सालि, परिभुञ्जन्ति मानुसा । 
“प्रक्ण श्रथुस सुद्ध, सुगन्धं तण्डुलफलं। 
तुण्डिकीरे पचित्वान, ततो भुञ्जन्ति भोजनं ।। 
“गावि एकसखुर कत्वा, प्रनुयन्ति दिसोदिस । 
पसु एकखुरं कत्वा, भ्रनुयन्ति दिसोदिसं ।। 


१५३ 


१० 


20 


8. 162 


, 25 


१ नाम सो-रो० 1 २ नागेहि ~ स्या०, रो०। ३ उत्तरकुरुरम्मो - सी०, उत्तरकुरू 


 स्या०, रोऽ 1 ४ तुण्डिकिरे-सी०, स्याऽ । 
दीघ ० ~ ३. 


१५४ दीधनिकायो | ६.२.७ 


““त्थि' वाः वाहनं कत्वा, ्रनुयन्ति दिसोदिसं । 
पुरिसं वाहन कत्वा, भ्रनुयन्ति दिसोदिसं ।, 


कुमारि वाहनं कत्वा, श्रनुयन्ति दिसोदिस । 
कुमार वाहनं कत्वा, श्रनुयन्ति दिसोदिसं ॥ 


5 "ते याने श्रभिरूहित्वा, 
सन्बा॒दिसा भ्रनुपरियायन्ति* । 
पचारा तस्स राजिनो ।। 


““हत्थियानं भ्रस्सयान, दिव्बं यानं उपद्वितं । 
पासादा सिविका चेव, महाराजस्स यसर्सिनो ॥ 


10 "तस्स च नगरा श्रु“ 
परन्तनिस्ने सुमापिता । 
ग्राटानाया कूसिनाटा परकुसिनाटा, 
नाटसुरिया  परकुसिटनाटा ।। 


९ 201 '“उत्तरेन कसिवन्तो'* 
15 जनोघमपरेन च । 
नवनवुतियो भ्रम्बरभ्रम्बरवतियो, 
ग्राद्रकमन्गा नाम राजधानी], 


'कूवेरस्स खो पन मारिस महाराजस्स, 
विसाणा नाम राजधानी । 
२0 तस्मा कुवेरो महा राजा, वेस्सवणो ति पवृच्चति ।। 


8 163 ““पच्चेसन्तो पकासेन्ति, ततोला तत्तला ततोतला । 
श्रोजसि तेजसि ततोजसी, सूरो “ राजा भ्ररिद्रो नेमि।। 


“रहदो पि तत्थ धरणी नाम, यतो मेघा पवस्सन्ति । 
वस्सा यतो पतायन्ति,सभा पि तत्थ सालवती" नाम।। 


१ इत्थी -रो०। २ सी०, स्या०, रो° पेत्थकेसु नत्थि। ३े.पुरिस०~-रो०। ४, 
कुमारि० -रो०। ५ कुमार० -रो०। ६ प्रभिरुहित्वा -म०। ७ भ्रनुपरियन्ति- स्या०, ` 
रो° 1 °. श्राह ~ सी० । £ भ्रन्तदिक्खे ~ सी° । १० नाटपुरिया ~ रो० । ११. पुरङुसितनादा ~ ,, 
सी०, रो० । १२ कपीवन्तो ~ स्या०, रो० । १३ नवनवतियो ~ स्या०, रो० । १४. राजधानि - ` 
रो । १५ सुरो - स्या° ! १६. भगलवती ~ सी०, स्या०, रो० । 


६२८] भ्राटानाटिया रक्डा १५१ 


“यत्य यक्खा पयिरुपासन्ति, तत्थ निच्चफला स्क्खा । 
ताना दिजगणा युता, मयूरकोञ्चाभिरुदा । 
कोकिनाक्ीहि वम्गुहि ॥।। 

“जी वञ्जीवकसहेत्थ', श्रथो म्रोदुवचित्तका .। 
कुक्ठुटका' कुठढीरका › वने पोक्वरसातका ॥ 


^ सुकसाचछिकसदेत्थ , दण्डमाणवकानि च । 
सोभति सन्बकाल सा, कुवेरनलिनी" सदा ॥ 


“तो सा उत्तरा दिसा, इति न प्राचिक्छती जनो । 
य दिसं श्रभिपालेति, महाराजा यसस्सि सो | 


“यक्खानं च श्रधिपति, कुवेरो इति नामसो | 
रमती नच्वगीतेहि, यक्खेहेव पुरक्छतो ॥ 


“पुत्ता पि तस्स बहवो, एकनामा ति मं सृतं । 
ग्रसीति दस एको च, इन्दनामा महव्बला ।) 


"ते चा पि बुद्धं दिस्वान, बुद्ध श्रादिच्चबन्धुनं । 
दूरतो व॒ ननत्सन्ति, महन्त॒वीतसारदं ।। 


“तमो ते पुरिसाजञ्ज, नमो ते पुरिसुत्तम । 
कुसलेन समेक्ठसि, ग्रमनुस्सा पि त वन्दन्ति । 
सुतं नेतं भ्रभिण्हसो, तस्मा एव वदेमसरे ॥ 
“जिनं वन्दथ गोतमं, जिन वन्दाम गोतमं । 
विज्जाचरणसम्पन्नं, बुद्ध वन्दाम गोतम ति।1 


<. नभ्रयंखो सा, मारिस, ्राटानाटिया रक्खा भिक्लून भिक्खुनीन 
उपासकानं उपासिकान गुत्तिया रक्वाय श्रविहिसराय फासुविहाराय । 

“यस्स कस्सचि, मारिस, भिक्खुस्स वा भि क्वुनिया वा उपासकस्स 
वा उपापिकाय वा श्रयं श्राटानाटिया रक्ला सुग्गहिता” भविस्सति समत्ता 
परियापता, त चे भ्रमनुस्सो यक्खो वा यक्छिनी वा यक्खपोतको वा 

१ ० भिरुता - सी० 1 २ वभ्गुभि -सी०, स्या०, रो०। ३ जीवजीवकसहेत्य ~ सी° । 


४ कुकुत्थका - सी ०, रो° । ५ कुलिरका -सी०, कुलीरका ~ रो! ६ सुकसालिक० - सी०? 
स्या०1 ७. ° नलिनी ~ सी०, रो०। ८ पुरेक्वतो -सी० ! & ग्रभिज्हसो ~ रो°। 


१०. सुगहिता ~ स्या० । 
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यक्खपोतिका वा यक्छमहामत्तो वा यक्खपारिसज्जो वा यक्खपचारो वा, 
गन्धन्बो वा गन्धव्बी वा गन्धव्बपोतको वा गन्धन्बपोतिका वा गन्धन्बमहामत्तो 
वा गन्धव्वपारिसज्जो वा गन्धव्बपचारो वा, कुम्भण्डो वा कृम्भण्डी वा 
कुम्भण्डपोतको वा कूम्भण्डपोतिका वा कुम्भण्डमहामत्तौ वा कूस्भण्डपारि. 
सज्जो वा कुम्भण्डपचारो वा, नागो वा नागी वा नागणोतको वा नाग- 
पोतिका वा नागमहामत्तो वा नागपारिसञ्जो वा नागपचारो वा पदुद्ुचित्तो 
भिक्खु वा भिक्खुनि वा उपासक वा उपासक वा गच्छन्त वा प्रनुगच्छेय्य, 
ठित वा उपत्िद््य, निसिन्न वा उपनिसीदेय्य, निपच्च वा उपनिपज्जेय्य, न 
मेसो, मारिस, श्रमनुस्सो लभेय्य गमेसु वा निगमंसुवा सक्कारवा 
गरूकार वा; नमेसो, मारिस, अ्रमनुस्सो लभेथ्य ग्राढकमन्दाय नाम 
राजधानिया वत्थुवावास वा; नमेसो, मारिस, ग्रमनुस्सो लभेय्य यक्खान 
समिति गन्तु । श्रपिस्सुन, मारिस, प्रमनुस्सा भ्रना्च्ट पिन करेय्यु 
ग्रविवय्ह्‌ । श्रपिस्सु न, मारिस, तमनुन्ना भ्रत्ताहि पि परिपुण्णाहि परि 
भासाहि परिभासेय्युं । श्रपिस्सु न, मारिस, ग्रमनुस्सा रित्त पिस्स पत्त सीसे 
निक्वूज्जेय्यु । श्रपिस्सु नं, मारिस, श्रमनुस्सा सत्तधा पिस्स मुद्ध फालेय्यु । 
§ ३. महासेनापतीनं उज्ञ्ापेतव्बं 

“सन्ति हि, मारिस, भ्रमनुस्सा चण्डा रुद्धा रभसा । तेनेवं 
महाराजानं म्रादियन्ति, न मह्‌ राजानं पुरिसकान भ्रादियन्ति, न महा राजान 
पुरिसकानं पुरिसकानं ्रादियन्ति । ते खोते, मारिस, ग्रमनुस्सा महा राजान 
ग्रवसद्धा नाम वृच्चन्ति। सय्यथापि, मारिस, रज्ञो समागधस्स विजिते 
महाचोरा। ते नेव रज्ञो मागधर्स् भ्रादियन्ति, न रजञ्मो मागधस्स 
पुरिसकानं भ्रादियन्ति, न रज्ञो मागधस्त पुरिसकान पुरिसकान भ्रादि- 
यन्ति! तं खोते, मारिस, महाचोरा रज्ञो मागधघस्स श्रवरुद्धा नाम 
वृच्चन्ति । एवमेव खो, मारिस, सन्ति श्रमनुस्सा चण्डा रुद्धा रभसा। 
ते नेव महा राजानं श्रादियन्ति, न महाराजान पुरिसकान भ्रादियन्ति, न 
महा राजानं पुरिसकानं पुरिसकान श्रादियन्ति ! ते खोते, मारिस, श्रमनुस्सा 
महाराजानं ्रवरुद्धा नाम ॒वृच्चन्ति । यो हि कोचि, मारिस, भ्रमनुस्सो 
यक्खो वा यक्खिनी वा... पे० .. गन्धन्बो वा गन्धब्बी वा. . पे० ... 
कुम्भण्डो वा कुम्भण्डो वा पेऽ .नागोवा नागी वा सग) वा 





१ नागिनी -सी०, स्या०। २ भ्रनवच्ह्‌ - सी०,स्या० । ३. स्या० पोत्थकै नस्थि । 
४-४ र्तिंपि-स्या०,रो०1 ५. सन्तिहि- सी०, स्या०। 


९३.१० | महासेनायतीनं उञ्छप्पैतडेड १५७ 


नागपोतिका वा नागमहामत्तो वा नागपारिसज्जो कवा नागपचारसो वा 
पदुदुचित्तो भिक्खु वा भिक्खुनि वा उपासक वा उपासिक वा गच्छन्तवा 
ग्रनुगच्छेय्य, स्ति वा उपतिद्रुय्य, निसिन्न वा उपनिसीदेय्य, निपन्न वा 
उपनिपज्जेय्य, इमेस यक्खान महायक्खान सेनापतीन महासेनापतीन 
उज्फापेतव्ब विक्कन्दितव्व विरवितब्ब ~ श्रय यक्खो गण्टाति, श्रय 
यक्खो श्राविसति, ग्रय यक्खो हठेति, श्रय यक्खो विहरंति, श्रय यक्खो 
हिसति, श्रय यक्खो विहसति, श्रयं यक्खो न मुञ्चती ति । 


९ “कतमेस यक्खानं महायक्खान सेनापतीन सह्‌ःसेनावतीनं " 


“इन्दो सोसो वरुणो च, भार्राजो पजापति 
चन्दनो कामसेद्रौ च, किन्नुघण्ड निघण्डु च ।! 10 


त 


“'पनादो ग्रोपमञ्ो च, देवसूतो च मातलि । 
चित्तसेनो च गन्धब्बो, नो राजा जनेसमभो ।\ 


'सातागिरो दहेमवतो, पृण्णको करतियो गृो । 


सिवको' मुचलिन्दो च, वेस्सामित्तो युगन्धरो || ए २05 
“गोपालो सुपरोधो च, हिरि नेत्तिच सन्दियो | 15 


पञ्चालचण्डो भ्राठवको , पञ्जृन्नो सुमन सुनसौ । 
दधिमुखो मणि माणिवरो दीघो, म्रथो सेरीसको सह ।। 

““इसेस यक्खान नहायक्खान्‌ सेनापतीन महासेनापतीन उज्छापेतव्व 
विक्कन्दितम्ब विरवितन्ब ~ श्रय यक्खो गण्ाति, ्रय यक्खो भ्राविसति, ग्रय 
यक्खो हठेति, श्रय यक्खो विहेठेति, श्रय यक्खो हसति, रयं यक्खो विहिसति, 2 
प्रय यक्खो न मुञ्चती' ति! 

“श्रयं खो सा, मारिस, आटानाटिया रक्खा भिक्सून भिक्खुनीन ४ 165 
उपासकान उपासिकान गृत्तिया रक्खाय प्रवहिसाय फासुविहारायः | 
हन्द च दानि मय, मारिस, गच्छाम, वहु किच्चा मय बहुकरणीया'' ति । 

यस्स दानि तुम्हे महाराजानो काल मञ्जथाः ति। 25 

१० श्रथ खो चत्तारो महाराजा उद्ायासना भगवन्त ब्रभिवादेत्वा 
पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरधायिसु। ते पि खो यक्खा उद्रायासना 


१ गुलो ~ स्या०, रो० 1 २ समवकतो ~ रो० } ३ मुच्चलिन्दो - स्या० \४- सुप्पगीधो - रौ०। 
४ श्रालवको ~ स्या०, रो० }६& परनुण्णो -स्या०। ७ फामुविहाराया ति ~ सी०, स्या०, रो०। 
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परप्पेकच्चे भगवन्त श्रभिवादेत्वा पद्विखिण कत्वा तत्थेवन्तरधायिसु ¦ 
म्रप्पेकच्चे भगवता सदधि सम्मोदिसु, सम्मोदनीयं कथं सारणीय वीतिः 
सारेत्वा तत्थेवन्तरधायिसु । प्रप्पेकच्चे येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा 
नत्थेवन्तरधायिंसु । प्रप्पेकच्चे नामगोत्त॒सावेत्वा तत्थेवन्तरधायिसु । 
ग्रप्पेकच्चे तुण्ही भूता तत्थेवन्तरधायिसू ति । 
पठमभ।(णवारं निहति । 
8 ४. सत्था श्रब्भनुमोदि 


११. श्रथ खो भगवा तस्सा रत्तिया भ्रच्चयेन भिक्खू भ्रामन्तेसि - 
“इम, भिक्खवे, रत्ति चत्तारो महाराजा महतिया च यक्खक्षेनाय महतिया 
च गन्धब्बसेनाय महतिया च कुस्भण्डसेनाय महतिया च नागसेनाय चतुदहिस 
रक्खं टपेत्वा चतुहिस गुम्ब ठपेत्वा चतुदिस श्रोवरण ठपेत्वा भ्रमिक्कन्ताय 
रत्तिया द्रभिक््तव्र्णा केवलकप्प॒गिज्छकूटं श्रोभासेत्वा येनाह तेनुप- 
स द्धमिसु, उपस _्कुमित्वा म ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । तं पिखो, 
भिक्खवे, यक्खा श्रप्पेकच्चें मं ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । भ्रप्पेकच्चे 
मया सदधि सम्मोदिसु, सम्मोदनीय कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्त 
निसीदियु । भ्रप्पेकच्चे येनाहं तेनञ्जलि पणामेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । 
ग्रप्पेकच्चे नामगोत्त सावेत्वा एकमन्त निगीदिनु । भ्रप्पेकच्चे तुण्हीभूता 
एकमन्तं निसीदिसु । 

१२ “एकमन्तं निसिन्लो खो, भिक्खवे, वेः्नवणो महाराजा म 
एतदवोच ~ सन्ति हिः भन्ते, उकारा यक्खा भगवतो ग्रप्पसन्ना . पे०.. 
सन्ति हि, भन्ते, नीचा यक्खा भगवतो पसन्ना । येभुय्येन खो पन, भन्ते, 
यक्खा भ्रप्पसन्ना येव भगवतो । त किस्स हेतु ? भगवा हि, भन्ते, 
पाणातिपाता वेरमणिया धम्म देसेति ...पे ० सुरामेरयमज्जप्पमादट्राना 
वेरमणिया धम्म देसेति । येभुय्येन खो पन, भन्ते, यक्खा भ्रप्पटिविरता येव 
पाणातिपाता पे० ... ्रपपटिविरता सुरामेरयमज्जप्पमादद्राना । तेस त 
होति अरप्पिय भ्रमनापं । सन्ति हि, भन्ते, भगवतो सावका श्ररञ्जवनपत्थानि 
पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति ्रप्पसहानि भ्रप्पनिग्बोसानि विजनवातानि 
मनुस्सराहस्सेय्यकानि पटिसल्लानसारुप्पानि । तत्थ सन्ति उलारा यक्ख 
निवासिनो ये इमस्मि भगवतो पावचने ग्रप्पसच्ना । तेस पसादाय उग्गर्हातु, 
भन्ते, भगवा श्राटानाटियं रक्खं भिक्खृूनं भिक्खुनीन उपासकानं उपासिकरानं 
गृत्तिया रक्खाय श्रविहिसाय फासुविहाराया' ति । श्रधिवासेसि खो श्रुः 


९.४ १४ | 


सत्या अ्रल्भनूमोदि 


१५६ 


भिक्छवे, तुष्टीभावेन । अथ खो, भिक्खवे, वेस्सवणो महाराजा मे 


अधिवासन विदित्वा ताय वेलाय इम भ्राटानाटिय रक्ख म्रभासि- 


१३ 'विपस्सिस्स च नमत्थु, चक्सुमन्तस्स सिरीमतो। 
सिखिस्स पि च नमत्थु, सब्बभूतानुकम्पिनो ॥ 


१४. 


वेस्सभुस्स च॒ नमत्थु, न्हातकस्स ॒ तपस्सिनो । 
नमत्थु क्कुसन्धस्स, मारसेनापमदह्नि ।। 





कोणागमनस्स नमत्थु, ब्राह्मणस्स वृसीमतो । 
कस्सपस्स च नमत्थु, विप्पमुत्तस्स सव्बधि ।। 
द्धी रसस्स नमत्थु, सक्यपुत्तस्स सिरीमतो | 
यो इम धम्म देसेसि, सव्बदुक्खापनूदन ।। 
येचा पि निब्बुता लोके, यथाभूतं विपरस्सिसु । 
ते जना अ्पिसुणाथ, महन्ता वीतसारदा।। 
"हित देवमनुस्सानं, यं नमस्सन्ति गोतम । 
विज्जाचरणसम्पन्च, महन्तं वीतसारद ॥ 
"यतो उग्गच्छति सुरियो, भ्रादिच्चो मण्डली महा । 
यस्स॒ चुग्गच्छमानस्स, सवरीपि निरूज्फति । 
यस्स चुग्गते सुरिये, दिवसो ति पवृच्चति 
^रहदो पि तत्थ गम्भीरो, समुहो सरितोदको । 
एवं त॒ तत्थ जानन्ति, समुदो सरितोदको । 


"दतो सा पुरिमा दिसा, इति नं श्राचिक्खती जनो । 
यं दिस भ्रभिपालेति, महाराजा यसस्सि सो।। 


गन्धव्बान ग्रधिपति, धतो ति नामसो । 
रमती नच्चगीतेहि, गन्धन्बेहि पुरक्खतो ।। 
"त्ता पि तस्स बहवो, एकनामा ति मे सुतं । 
श्रसीति दस एको च, इन्दनामा महठ्वला ।। 
ते चापि बुद्धं दिस्वान, बुद्धं भ्रादिच्चबन्धुनं । 
दूरतो व॒ नमस्सन्ति, महन्तं वीतसारद । 





१. मं ~ सी०, स्या०। 
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दीघनिकायो 


नमो ते पृरिसाजज्, नमो ते पुरिसुत्तम । 
कूुसलेन समेक्छसि, श्रमनुस्सा पि त॒ वन्दन्ति । 
सुत नेत श्रभिण्हसो, तस्सा एव वदेमसे \ 
जिन वन्दथ गोतम, जिन वन्दाम गोतम । 
विज्जाचरणमम्पन्न, वृद्ध वन्दाम गोतम ॥ 
येन पेता पवृच्चन्ति, पिसुणा पिदटिमसिका। 
पाणातिपातिनो लुहा, चोरा नेकतिका जना ।! 
इतो सा दक्खिणा दिसा, इति न भ्राचिक्खती जनो । 
यं दिस श्रभिपालेति, महाराजा यसस्सि सो।) 
कुम्भण्डान ग्रधिपति, विरूढो इति नामसो । 
रमती नच्चगीतेहि, कृम्भण्डेहि पुरक्खतो ॥। 
पृक्ता पि तस्स बहवो, एकनामा ति मे सुतं । 
ग्रसीति दस एको च, इन्दनामा महव्बला ।। 
ते चापि बुद्ध दिस्वान, बुद्धं भ्रादिच्चबन्धुनं । 
दूरतो व॒नमस्सन्ति, महन्तं वीतसारद ॥ 
नमो ते पुरिसाजञ्च्य, नमो ते पुरिसृत्तम । 
कुसलेन नभनगि, भ्रमनुस्सा पित वन्दन्ति । 
सत॒ नेत श्रभिण्हुसो, तस्मा एवं वदेमसे ॥ 
जिन वन्दथ गोतम, जिनं वन्दाम गोतम । 
विज्जाचरणसम्प्नं, बुद्ध वन्दाम गोतमं 
त्थ चोग्गच्छति सुरियो, भ्रादिच्चो मण्डली महा 
यस्स चोग्गच्छमानस्स, दिवसो पि निरुज्फति । 
यस्स चोग्गते सुरिये, सवरी ति पवृच्चति ॥ 
रहदो पि तत्थ गम्भीरो, समुहौ सरितोदको । 
एवे त॒ तत्थ जानन्ति, समुहो सरितोदको ॥ 


इतो सा पच्छिमा दिसा, इति नं प्राचिक्ती जनो । 
य दिस भ्रभिपालेति, महाराजा यसस्सि सो।। 





१ यस्स ~ सी०,। 


[ ९४१४ 


६.४.१७ || 


१७. 


सत्या श्रम्भनृमोदि 


नागान च श्रधिपति, विरूपक्खो ति नामसो। 
रमती नच्चगीतेहि, नागेहेव पुरक्खतो ।, 
पत्ता पि तस्स बहवो, एक्नामा तिमे सुत 
प्रसीति दस एको च, इन्दनामा महव्वला | 
तेचापि बद्ध ॒दिस्वान, बुद्ध श्रादिच्चवन्धृन । 
दूरतो व॒नमस्सन्ति, मह॒न्त॒वीतसारद ॥ 
नमो ते पुरिसाजञ्ज, नमो ते पुरिपत्तम 
कूसलेन समेक्वसि, श्रमनुस्सा पित वन्दन्ति । 
सुत नेत प्रभिण्हसो, तस्मा एव वदेमसे।। 
जिन वन्दथ गोतम, जिन वन्दाम गोतम । 
विज्जाचरणत्तस्पन्न, बुद्ध वन्दाम गोतम ॥। 
येन॒ उत्तरकुरु्हो, महानेर सुदस्सनो । 
मनुस्सा तत्थ जायन्ति, श्रममा भ्रपरिग्गहा । 
नते बीज पवपन्ति, नापि तीयन्ति नङ्कला। 
प्रकद्ुपाकिम सालि, परिमुञ्जन्ति सानुसा |, 
श्रकणं श्रथुसं सुद्ध, सुगन्ध तण्डलप्फल । 
तुण्डिकीरे पचित्वान, ततो भुञ्जन्ति भोजन । 
गावि एकखुरं कत्वा, भ्रनुयन्ति दिसोदिसं । 
पसु एकखुरं कत्वा, भ्रनुयन्ति = दिसोदिस 
इत्थि वा वाहन कत्वा, भ्रनुयन्ति दिसोदिस । 
पूरिसं वाहन कत्वा, श्ननुयन्ति दिसोदिस ॥ 
कुमारि वाहन कत्वा, भ्रनुयन्ति दिसोदिस । 
कुमारं वाहन केत्वा, भ्रनुयन्ति दिसोदिस ।। 
ते यानं भ्रभिरुहित्वा, 

सब्बा दिसा अ्नुपरियायन्ति । 

पचारा तस्स राजिनो ॥ 


'हत्थियान भ्रस्सयानं, दिन्बं यान उपद्ितं । 





१. उत्तरकुरुरम्मो -सौ० ! २ नपि-सी०)! ३ तुण्डिकिरे ~ सौ०। 
दीच ०-३. 
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कैधनिकायो [ ९.४. १७. 
पासादा सिविका चेव, सहाराजस्स यसस्सिनो ।॥। 


तस्स च नगरा श्रु, 
ग्रन्तलिक्खे सुमापिता । ` 
ग्राटानाटा कुसिनाटा परकुसिनाटा, 


[ क्षे 


नाटसुरियः परकुसिटनाटाः । . 
'उत्तरेन कसिवन्तो, 
जनोघमपरेन च । 


नवनवृतियो च्रम्बरश्मम्बरवतियो, 


, श्राकमन्दा नाम राजधानी 


कूवेस्स्सः खो पन मारिस महाराजस्स, 
~ ˆ: विसाणा नाम राजधानी ¦ 
तस्मा. कुवेरो महा रजा, वेस्सवणो ति पवुच्चति ।। 
पच्चेसन्तो पकासेन्ति, ततोला तत्तला ततोतला । 
ग्रोजसि तेजसि ततेजसी, सूरो राजा श्रि नेमि ।। 
¶रहदोः पि तत्थ करणी नाम, यतो मेघा पंवस्सन्ति । 
वस्सा यतो पतायन्ति, सभा पि तत्य सालवती नाम ॥। 
यत्थ यक्खा पयिस्पासन्ति, तत्थ निच्चफल्‌ रुक्खा । 
नाना दिजगणाः युता, मयू रकोञ्चाभिरुदा । 
कोकिलादीहि वरगुह्ि ॥। 
'जीवजञ्जीवकसहेत्थ, श्रथो भ्रोदुवचित्तका । 
कुक्कुटका कूढीरका, वने पोक्छरमातक्रा । 
सुकसाछिक सहेत्थ, दण्डमाणवकानि च, 
सोभति सब्बकरालं सा, कुवेरनछिनी" सदा +! 
इतो सा उत्तरा दिसा, इति न्‌ -प्राचिक्खती जनो । 
य॒दिस श्रभिपालेति, महाराजा यसस्सि सो । 


यक्खान चं श्रधिपति, कूवेरो इति नामसो । 
रमतौ नच्चगीतेहि, यक्खेहेव युरक्खतो ॥ 


~ _ 


९ श्राहु~-सी०।२प 


स्छुमिननाटय ~ सी० १ ककरुल्थक्ा -सी० । ४ कुवेरनलिनी ~ सी० 
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पुत्ता पि तस्स बहवो, एकनामा ति मे सुत । 
्रसीति दस एको च, इन्दनामा नहघ्वा ६ 
तेचापि वृद्ध दिस्वान, बुद्ध श्रादिच्चंवन्धून । 
द्रतो व नमस्सन्ति, महन्त वीतसारद ।। 


“नमो ते परिसाजञ्व्य, नमो ते पुरिसृत्तम 
कुसलेन समेक्खसि, अरमनुस्सा पि तं वन्दन्ति ¦ 
सुतं नेतं श्रभिण्डसो, तस्मा एवं वदेमसं ॥। 
. "जिनं वन्दथ गोतम; जिन वन्दाम गोतम 
विज्जाचरणसम्पन्न, बुद्ध वन्दाम गोतम' ति ।। 

१८. “श्रय खे सा, मारित, श्राटानाटिया रक्खा भिक्खून भिक्सुनीन 1 
उपासकान उपासिकान गुत्तिया रक्वाय भ्र्विहिसाय फासुविहाराय । 
यस्स कस्सचि, मारिस, भिक्खुस्स वा मिवखुनिया वा उपासक्स्स वा 
उपासिकाय वा श्रय अ्ाटानाटिया रक्ला सुग्गहिता भविस्सति समक्ता 2.17 
परियापृता त चे प्रमनुस्सो यक्खो वा यविखनो वा पे० . रल्धन्वो वा 
गन्धन्बी वा. पे०.. कुम्भण्डो वा कुम्भण्डी वा. प° . नागो वा 13 
नामी वा नागपोतको वा नारपोतिम्न वा नगमहासत्तौ वा नागपारिसज्जो 
वा नागपचारो वा -पदटुचित्तो -भिक्खु क भिक्लुनि वा उपासक वा 
उपासिक वा गच्छन्त वा अनृगच्छेय्य, ठित वा उपतिःट्य, निसिन्न वा 
उपनिसीदेय्य, निपच्च वा उपनिपच्जेयय, न मं सो, मारिस, ग्रमनुस्सौ लभेय्य 
गामेसु वा निगमेसु वा सक्कार्‌ वा गरकार्‌ क, मे सो, मारिस, श्रमनुस्सो ? 
लसेय्य श्राकमन्दाय नाम राजधानिया- वत्थु वा वासवाः त मेसो, 
मारिस, अरमनृस्सो लभेय्य यक्खान समिति गन्तु । प्रपिस्पुन, मारिसि 
ग्रमनुस्सा श्रनावय्ह पि नं करेय्यु प्रविवेय्ह 1 प्रपिस्सु न, मारिस, अरमनुस्सा 
प्रत्ताहि परिपुण्णाहि -परिभासाहि परिभासेय्यु । ग्रपिस्सु न, मारिस 
प्रमनुस्सा रित्तं पिस्स॒पत्त सीसं निवकुज्जेय्यु । श्रपिस्यु न, मारिसि, 2 
प्रमनुस्सा सत्तधा पिस्स मुद्ध फालेय्ु । सन्ति हिः मारिस, भ्रमनुस्सा 
चण्डा रुद्धा रभसा । ते तेव सहाराजान श्रादियन्ति, 
न॒ महाराजान पृरिसकान श्रादियन्तिः न महाजन पुरिसकानं 
पुरिसकान शआआदियस्ति ।, ते सौते, मारिसि, भमनुरसा मह राजानं 
ग्रवरुद्धा नाम ' वुच्चन्ति। सेय्यथापि, मास्ति, रञ्मो मागधस्स ॐ 
विजिते महाचोरा। तेनेव रञ्जो मागधस्स प्रादियन्ति, न रञ्नो 


| अ । 


(अ) 
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मागधस्स पुरिसकानं ्रादियन्ति, न रञ्जो मागधस्स पुरिसकानं पुरिसकान 
ग्रादियन्ति । ते खोते, मारिस, महाचोरा रज्ञो मागधस्स भ्रवरुद्धा नाम 
वृच्चन्ति । एवमेव खो, मारिस, सन्ति श्रमनुस्सा चण्डा रुद्धा रभसा, ते नेव 
महाराजान भ्रादियन्ति, न महाराजान पुरिसकानं भ्रादियन्ति, न महाराजातं 
पुरिसकानं प्र नपानं भ्रादियन्ति । ते खोते, मारिस, भ्रमनुस्सा महाराजानं 
ग्रवरुद्धा नाम दृच्चन्ति। यो हि कोचि, मारिस, श्रमनुस्सो यक्लो व 
यक्खिनी वा ... पे० ... गन्धब्बो वा गन्धब्बी वा. प° कुम्भण्डो वा 
वा कुम्भण्डी वा...पे० नागो वा नागी वा ... पे० ... पदुदुचित्तो 
भिक्खं वा भिक्खुनि वा उपासक वा उपासिक वा गच्छन्त वा उपगच्छेयं 
रितं वा उपतिदय्य, निसिन्नं वा उपनिसीदेय्य, निपच्चं वा उपनिपज्जेय्य, 
इमेसं यक्खानं मटायक्छान सेनापतीन महासेनापतीन उज्ापेतव्बं 
विक्कन्दितव्ब विरवितव्बं ~ श्रय यक्खो गण्हाति, श्रय यक्खो श्राविसति, श्रयं 
यक्खो हठेति, श्रय यक्खो विहठेति, रय यक्लो हिसति, श्रय यक्लौ विहिसति, 
ग्रयं यक्खो न मुञ्चती" ति । 


१९. “कतमेसं यक्लानं महायक्खानं सेनापतीनं महसो नापतीन ? 
“इन्दो सोमो वरुणो च, भारद्वाजो पजापति । 
चन्दनो कामसंद्रौ च, किन्नुघण्डं निघण्डु च ।। 


"पनादो ग्रोपनचञ्नो च, देवसतो च मातलि । 
चित्तसेनो च गन्धब्बो, नदो राजा जनेसभो ।॥। 


"“सातागिरो हेमवतो, पुण्णको करतियो गृढो । 
सिवको म्‌चलिन्दो च, वेस्सामित्तो यगन्धरो ।॥। 


“गोपालो सुप्परोधो च, हिरि नेत्ति च मन्दियो। 
पञ्चालचण्डो भ्राटवको, पञ्जुन्नो सुमनो सुमुखो । 
प्रधिमुखो मणि माणिवरो' दीघो, ्रथो सेरीसको सह्‌ ॥ 

“मेस यक्खानं महायक्खान सेनापतीन महासेनापतीनं उज्ज्ञापेतन्ब 
विक्कन्दितव्व विरवितब्ब ~ श्रय यक्खो गण्हाति, श्रय यक्खो भ्राविसति 
प्रय यक्खो हठेति, श्रय यक्खो विहेठेति, श्रय यक्लो हिसति, श्रय यक्खो 
विहिसति, श्रयं यक्खो न मुञ्चती" ति । भ्य खो, मारिस, श्राटानाटिया रक्खा 
भिक्लून भिक्लुनीन उपासकान उपासिकान गुत्तिया रखक्खाय ्रविहिसाय 


१, माणिचथे -सी° | 
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फासुविहाराय । हन्द च दानि मय, मारिस, गच्छाम, वहुक्रच्चा मय 
ब्हुकरणीया ` ति । 

““यस्स दानि तुम्हे महाराजा, काल मञ्जथाः' ति ॥ 

२० “प्रथ खो, भिक्खवे, चत्तारो नहागदः उदटायासना म अ्रभि- 
वादेत्वा पदव्खिगण कत्वा नन्धेवन्नःवध््नु । तेपि खो, भिक्खवे, यक्खा 
उदायासना भ्रप्पेकच्चे म श्रभिवादेत्वा पदक्छिण कत्वा तत्थेवन्तरधायिसु । 
म्रप्पेकच्चे मया सदधि सम्मोदिसु, सम्मोदनीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा 
तत्थेवन्तरधायिसु । भ्रप्पेकच्चे येनाह तेनञ्जलि पणामेत्वा तत्थेवन्तरधायिचु | 
म्रप्पेकच्चे नामगोत्त सावेत्वा तत्थेवन्तरधायिसु । ग्रप्पकच्चे तुष्ीभूता 
तत्थेवन्तरधायिसु । 

२१. “उग्गण्टाथ, भिक्खवे प्राटानादिय रक्ख | परियापुणाथ, 
भिक्खवे, प्राटानाटिय रक्ख । धारेथ, भिक्खवे, व्राटाजटिय रक्ख। 
ग्रत्थसहिता, भिक्खवे, अ्राटानाटिया रक्खा भिक्खून सिक्सुनीन -उपासकान 
उपासिकान गृत्तिया रक्खाय म्रविहिसाय फासुविहाराया' ति । 

इदमवोच भगवा ¦ प्रत्तमना ते भिक्वू भगवतो भासित म्रभि- 
नन्दुः ति | 


त्राटानाटियसुत्त निहत नवम । 


जति पके [७ कवकन्ककय 


न-क्न्न््न्--न् ~~~ -~ 


१. महाराजानो ~ सी० स्या० । २ त्रत्थसच््हिताय ~ स्या०) 
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१.१ 


सङ्गीतिपुतचं 
8 १. सारिपुत्तो सनुञ्व्ातो शल्सिया कथाय 


१. एवं मं सुत । एक समय भगवा मल्लेसु चारिक चरमानो महता 
भिक्ख॒सङ्खेन सदधि पञ्चसत्तेहि भिक्खुसतेहि येन पावा नाम मल्लान नगर 
तदवसरि। तत्र सुद मगवा पावाय विहरति चृन्दस्स कम्मारपृत्तस्स 
प्रम्बवने । 


२ तेन खो पन समयेन पावेय्यकान मल्लान उब्थतकः नामः नव 
सन्थागार श्रचिरकारित होति भ्रनज्ञ्ावृत्य समणेनवा ब्राह्मणेन वा 
केनचि वा मनृस्सभृतेन । ग्रस्सोसु खो पाकेय्यका मल्ला -“भगवा किर 
मल्लेसु चारिक चरमानो महता भिक्ख॒सद्न सरद्धि पञ्चमत्तेहि भिक्छु- 
सतेहि पाव ग्रनुप्पत्तो पावायं विहरति चन्दस्स कम्मारपुत्तस्स श्रस्बवनें 
ति । श्रथ खो पावेय्यका मल्ला येन भगवा तेनुपसङ्धमिसु, --"गुद्रुमिःत। 
भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना सो 
पावेय्यका मल्ला भगवन्त एनदवोचु “इध, भन्ते, पावेय्यकान मल्लान 
उन्भतकं नाम नवे सन्थागार श्रचिरकारित होति यवु समणेन वा 
ब्राह्मणेन वा केनचि वा मनुस्सभूतेन । त च खो, सन्ते, भगवा पठम परि- 
भुञ्जतु । भगवता पठम परिभुत्त पच्छा पावेय्यका' मल्ला परि 


भुञ्जिस्सन्ति । तदस्स' पावेय्यकान यल्लान दीघरत्तं हिताय सखाया ति । 
प्रधिवासेसि खो भगवा तुण्हीभावेन 


३. श्रथ सो पावेय्यका मल्ला भगवतो अ्रधिवासन विदित्वा 
उदायासना भगवन्त श्रभिवोदत्वा पदविखण कत्वा येन सन्थागार तेनुप- 
सङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा सब्बसन्थरि, सन्थागारं सन्थरित्वा भगवतो 
प्रासनानि पञ्च्नापेत्वाः उदकमणिक पतिदुपेत्वाः तेलप्पदीपं ` श्रारोपेत्वा येन 
भगवा तनुपसङ्धमिसू, उपसङ्कमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त 
भ्रदुसु । एकमन्त ठ्ति खो ते पावेग्का मल्ला भगवन्त एतदवोचु - 


१ उन्भटकं -रो° । २, सी° पोत्थके नत्थि । ३ सन्धागार - मर, सण्ठगारं ~- स्या०। 
ग्रनज्ज्ावृद्रु- मम । भ-५{ रो० पोत्थके तस्यि । ६ सब्वसन्थरिसन्थत ~ सी०\ ७ पञ्ञ्य- 
वा ~ सं० । ८. पत्तिटरुपेत्वा - स्या० । ६. तेलपदीप ~ म० 


-१९७.२.६ 1. निगण्ठा सिश्वा' भण्डनजःतः १६७ 


“सब्बसन्थरिसन्थत, भन्ते, सन्थागारं । भगवतो श्रासनानि पञ्जत्तानि, 
दृदकसणिको पतिद्रुापितो, तेलपदीपो श्रारोपितो । यस्स दानि, भन्ते, भगवा 
कालं मञ्च्ती'' ति \ - 

४. श्रथ सखो भगवा निवासेत््रा पत्तचीवरमादाय सरद्धि भिक्खु- 
सङ्घेन येन सन्थागार तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कसित्वा पादे पक्खालेत्वा सन्था- 
गारं पविसित्वा मज्छ्रिमि थम्भं निस्साय पुरत्थाभिमुखो निसीदि । भिक्खु- 
सङ्घो पि खो पादे पक्खालेत्वा सन्थागारं पविसित्वा पच्छिम भित्ति निस्साय 
पुरत्थाभिमुखो निसीदि, भगवन्तं येव पुरक्खत्वा । पावेय्यका पि खो मल्ला 
पादे पक्खालेत्वा सन्थागारं पविसित्वा पुरत्थिम भित्ति निस्साय पच्छिमा- 
भिमुखा निसीदिसु, भगवन्त येव पुरक्खत्वा । श्रथ खो भंगवा पावेय्यके मल्ले 
बहुदेव रत्ति धस्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहसेत्वा 
उय्योजेसि ~ “श्रभिक्कन्ता खो, वासेद्रा, रत्ति } यस्स दानि तुम्हे कालं 
सञ्च्थाः' ति ! “एव, भन्ते" ति खो णवेय्यका मल्ला भगवतो पटिस्सुत्वा 
उदायासना भगवन्तं प्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा पक्कमिसु । 

५. म्रथ खो भगवा अ्रचिरपक्कन्तेयु पावेय्यकेयु' मल्लेसु तुण्टीभूत 
तुण्टीभूतं* भिक्खुसङ्क॒श्रनुविलोकेत्वा भ्रायस्मन्त सारिपुत्त श्रामन्तेसि - 
“विगतथिनमिद्धोः खो, सारिपुत्त, भिक्खुसद्धो । पटिभातु त, सारिपृत्त, 
भिक्लून धम्मी" कथा । षिद्ध मे ्रागिलायति । तमह श्रायमिस्सामी'' ति । 
"एवं, भन्ते" ति खो श्रायस्मा सारिपृत्तो भगवतो पच्चस्सोसि । श्रथ खो 
भगवा चतुग्युण सङ्खाटि पञ्चपेत्वा दक्खिणेन पस्सेन सीहसेय्य कप्पेसि, 
पादे पाद प्रच्वाधाय, सतो सम्पजानो, ` उद्रानसञ्ज मनसि करित्वा । 


§ २. निकण्ठा भिस्ता भण्डनजता 


६. तेन खो पन समयेन निगण्ठो नाट्पुत्तोः पावाय प्रधुनाकाल- 
तो" होति । तस्स कालङ्धिरियाय" भिन्ना निगण्ठा देधिकजाता भण्डन- 
जाता कलहजाता विवादापन्ना श्रज्ज्यमञ्ञ्य मुखंसत्तीहि वितुदन्ता विह्‌- 
रन्ति-न्नत्व इमं धम्सविनय श्राजानासि, ग्रहं इमं धस्मविनयं 





१. सी०, म्या०, रो° पोत्थकेसु त्थि । २ पुरेव्खित्वा ~ सी० । ३ स्या० पौत्यके नत्थि। 
४. रो० पोत्थके नस्थि । ५ स्या० पात्थके नत्यि } ६. विगतथीनमिद्धौ ~ सी०, स्या०, रोऽ । 
७-७ धम्मि कथा - रो०, धम्मिया कथाय -स्या० । ठ पादेन ~ स्या०। & नातपृत्तो-सी०ः 
ताथपुत्तो -रो० ।! १० श्रधुना कालकतौ - सौ०, रोऽ» स्या० । ११. कालकङिग्यिाय ~ सोऽ, स्या०, 
रो } १२. च्राजानिस्सति ~ स्या०। 
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भ्राजानामि । कि त्वं इमं धम्मविनय भ्राजानिस्ससि ! मिच्छापरिपन्नो त्वमसि, 
भरहमस्मि सम्मापटिपन्नो । सहित मे, ग्रसहित ते । परेवचनीय पच्छा ग्रवत्र, 
च्छावचनीय पुरे भ्रवच। प्रधिचिण्णं ते विपरावत्तं । भ्रारोपितो ते 
वादो । निर्गतो त्वमसि! । चर' वादप्पमोक्वाय' । निब्बेठेहि वा सचे 
पहोसी'" ति । वधो येव खो मञ्ञे निगण्ठेदु नादयपुक्तियेसु वत्ति ! ये पि 
निगण्ठस्स नाटपुत्स्स सावका गिही श्रोदातव्सना ते पि° निग्ठेसु नाट- 
पृ्तियेसु निष्विक्नरूपा विरत्तरूपा पटिवानरूपा - यथा तं दुरक्वाते धम्म- 
विनये दुप्पवेदिते भ्रनिय्यानिके श्रनुपसमसवत्त निक ग्रसम्मासम्बुद्धप्पवेदिते 
भिच्नथृपे प्रपटिस्षरणे । 

७. ग्रथ खो भ्रायस्मा सारिपुत्तो भिक्ु श्रामन्तेसि ~ “निगण्टो, 
भ्रावुसो, नाटपृत्तो पावाय श्रधुनाकालद्कतो । तस्स कालद्किरियाय भिन्ना 
निगण्ठा दवेधिकजाता .. पे०. . भिन्तथुपे ग्रापटिरारणे' । 

§8 ३. तत्थ सब्बेहुव सङ्खायितव्बं 

एवञ्टेतं, ्रावृसो, होति दुरक्खाते धम्मविनये दुप्पवेदिते 
भरनिय्यानिकं ग्रनुपसमसवत्तनिके श्रसम्मासम्बुद्धप्पवेदिते । श्रय खो पनावुसो, 
भम्हाकं भगवता धम्मो स्वाक्लातो सुप्पवेदितो निय्यानिको उपसम- 
संवत्तनिको सम्मासम्बुदधप्पवेदितो , तत्थ सब्बेहेव सङ्खायितव्व, न विवदितव्व, 
यथयिद ब्रह्मचरिय श्रदधनिय भ्रस्त चिरद्भितिक, तदस्स बहुजन- 
हिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय श्रत्थाय हिताय सुखाय देव मनुस्सान । 
कतमो चावुसो, भरम्हाक भगवता धम्मो स्वाक्खातो सुप्पवेदितो निय्यानिको 
उपसमसंवत्तनिको सम्मासम्बुद्धप्पवेदितो, यत्य' सब्बेहेव सङ्खायितन्ब, न 
विवदितव्बे, यथयिद ब्रह्मचरिय ग्रद्धनिय श्रस्स चिरद्वितिक, तदस्स 
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय ग्रत्थाय हिताय सुखाय 
देवमनुस्सानं ? 


एको धम्मो सम्मदक्छातो 


८. “श्रत्थि सो, भ्रावुसो, तेन भगवता जानता पस्सता ग्ररहता 
सम्मासम्बु्धेन एको धम्मो सम्मदक्खातो ; तत्थ सब्वेहेव सङ्खायितव्बं, न 
विवदितव्ब, यथयिदं व्रह्मचरियं ग्रद्धनिय श्रस्स चिरिदतिक, तदस्स 
0 


१-१ निग्हितोि -रो० । २ २. परवादपमोक्लाय - स्या०। ३ पिते-सी० , रो०। 
४पितेसु-सी०। ५ रो० पेत्थके नस्थि। ६ तत्थ -सी०,स्यान 


१०.३.६ | तत्थ सब्बेहेव द्ध १थितव्वं ९६६ 





बहुजनहिताय वहू जनम्‌ कानुकम्पाय म्रत्थाय दहनाय सुखाय देद- 
घुनुस्सान । कतमो ए ˆ सव्व सत्ता प्राहमरटत्तिक्ल, सव्व सत्ता 


सङ्कारद्ितिका । भ्रय खो, प्रावुसौ, तेन भगवता नतः प्न स्रर्ट्तः 
सम्मासम्बुद्धेन एको धम्मो सन्मदक्खातो, तत्थ सव्वेहेवं रड़-विनव्व रं 
विवदितन्ब, यथयिद ब्रहुचरिय त्रद्धनिय श्रस्स चिरदित्तिक 
हिताय वह गनमग" लोकानुकम्पाय श्रत्थाय हिताय सुखाय दें 
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दे धस्मा समस्मदक्लातः 

€ श्रत्थि सखो, ्रावृसो, तेन भगवता जानता यस्सता अररहता 
सम्मासम्बुद्धेन द्वे धम्मा सम्मदक्लाता, तत्थ सव्वेहेव सद्धायितव्वर, तन 
विवदितब्व, यथयिद ब्रह्मचरिय ्रडनिय भ्रस्स चिरद्वितिक तदस्त 
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय श्रत्थाय हिताय सुखाय देद- 
मनुस्सान । कतमे द्वेः ” नाम चरूप च । प्रविज्जा च भवतण्हा च । भवदिदटि 
च विभवदिद्र च । श्रहिरिक च श्रनोत्तप्प च। हिरी च ग्रोत्तप्प च| 
दोवचस्सता च पापमित्तता च सोवचस्सता च क्ल्याणसित्तता च} 
प्रापत्तिकृसलता च 7गणनिवृदरुःनव वेदा च। समापत्तिद्ुतलता च यमापत्ति- 
वुद्रानक्‌सलता च । धातुकुसलता च मनसिकारकुसलता च । व्रायतनकुसटता 
च पटिच्चसमुप्पादकुसलता च । ठानकुसलता च अद्रानकूसतता च । च्रज्जव 
च लज्जवः च । 'खन्तिच सोरच्चच । साखत्य च पटिस्न्धासेः च। 
ग्रविहिसा च सोचेय्य च । समुदुस्सच्च च भ्रसम्पजजञ्ज च । सति च सम्प- 
जञ्व्नं च । इद्दरियेयु ग्रगुत्तद्वारता च भोजने अ्रमत्तञ्ज॒ता च । इच्धरियेसु गृत्त- 
दारता च भोजने मत्तञ्जता च । पटिसद्भानबल च भावनावल च 1 सतिबल 
च समाधिबल च । समथो च विपस्सना च ¦ समथनिमित्त च पर्गहूनिमित्त 
च । पर्गहो च श्रविक्खेपो च । सीलविपत्ति च दिद्िविपत्ति च ¦ सीलसस्पदा 
च दिद्विसम्पदा च । सीलविसुद्धि च दिदह्टविचुद्धि च । दिद्विदिसुद्धि खो पन 
यथा दिद्धिस्स च पधान । स्वेगो च सवेजनीयेसु ठानेसु सविग्गस्स च योनिसो 
पधान । श्रसन्तुद्भिता च कूसलेसु धम्मे म्रप्पटिवानिता च पधानस्मि । 

विज्जा च विमुत्ति च । खये जाण श्रनुप्पादेः जण्ण. । 
"मे खो, श्रावसो, तेन भगवता जानता पस्सता भरहता सम्मा- 
सम्ब॒द्धन दरं धम्मा सम्मदक्खाता , तव्य सब्बेहेव सद्धायितन्ब, न विवदितव्व, 


जानमि ना ना ०५०१७ 
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यथयिद बह्मचरिय ग्रद्धनिय म्रस्स चिरद्वितिक, तदस्स॒ बहुजनहिताय 
बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अ्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । 
तथो वम्त्रा दस्यदक्वात्म 

१० “श्रत्थि खो, भ्रावुसो, तेन भगवता जानता पस्सता श्ररहता 
मम्मासम्बुदधेन तयो धम्मा ` ; तत्थ सब्बेहेव सङ्खायितब्बं 
„. प° .. म्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । कतमे तयो " 

'तीणिः भ्रकुसलमूलानि - लोभो ग्रकुसलमूल, दोसो अरकृसल- 
मूल, मोहो भ्रकसलमूल । तीणि न वगूलानि ~ श्रलोभो कुसलमूल, 
ग्रदोसो वुसनमूल, श्रमोहो कुसलमूल । तीणि दुच्चरितानि - 
कायदुच्चरितं, वचीदुच्वरित, मनोदुच्चरित । तीणि सुचरितानि- 
कायसुचरित, वचीसुचरित, मनोसुचरित । तयो भ्रकुसलवितक्का - काम- 
वितक्को, व्यापादवितक्को, विहिसावितक्को । तयो  [ ,. । - 
नेक्खम्मवितक्को, प्रव्यापादवितक्को, ग्रविहिसावितक्को । तयो श्रकुसल- 
सङ्कप्पा ~ कामसद्धप्पो, व्यापादसङ्कप्पो, विहिसासङ्धप्पो । तयो कुसल- 
सङ्कुप्पा - नेक्लम्मसङ्धप्पो, श्नव्यापादसङ्खप्पो, श्रविहिसास ङ्खप्पौ । तिस्सो 
ग्रकुसलसनज्वा ~ कामसञ्च्या, व्यापादसञ्व्या, विहिसासजञ्व्ा । तिस्सो 
कुसलसज्ना - नेक्खम्मसञ्ा, श्रन्यापादसञ्जा, ग्रविहिसासञ्व्या । 
तिस्सो श्रकु सलधातुयो - कामधातु, व्यापादधातु, विहिसाधातु । तिस्सो 
कुसलधातुयो ~ नेक्लम्मधातु, ग्रव्यापादधातु, ग्रविहिसाघातु । प्रपरा पि 
तिस्सो धातुयो ~ कामधातु, रूपघातु, ्ररूपधातु । श्रपरा पि तिस्सो 
धातुयो ~ रूपधातु, प्ररूपधातु, निरोधधातु । श्रपरा पि तिस्सो धातुयो - 
हीनधातु, मञ्ज्ञिमधातु, पणीतधातु । तिस्सो तण्हा ~ कामतण्हा, भवतण्हा, 
विभवतण्हा । श्रपरा पि तिस्सो तण्टा ~ कामतण्हा, रूपतण्हा, ग्ररूपतण्ा । 
भ्रपरा पि तिस्सो तण्हा - रूपतण्हा, प्रूपतण्टा, निरोधतण्हा । तीणि 
सयोजनाति - सक्कायदिद्ु, विचिकिच्छा, सीलब्बतपरामासो | तयो 
भ्रास्वा ~ कामासवो, भवासवो, भ्रविज्जासवो । तयो भवा ~ कामभवो, 
रूपभवो, ग्ररूपभवो । तिस्सो एसना ~ कामेसना, भवेसना, ब्रह्मचरियेसना । 
तिस्सो विधा - सेग्योहमस्मी ति विधा, सदिसोहमस्मी ति विधा, हीनो- 
हमस्मी ति विधा । तयो श्रद्धा ~ भ्रतीतो श्रद्धा, ग्रनागतो श्रद्धा, पच्चृप्पन्नो 





१.तयो धम्मा-स्याऽ २ तीनि - सी०। ३. व्याधादवितक्को -से० ) ४ मञस्क्षिमा 
व्रात - रो० | 
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ग्रद्धा । तयो श्रन्ता ~ रवकायो श्रन्तो, सक्कायसमुदयो चन्तो, सक्काय- 
सिरोधो न्तो । तिस्सो वेदना ~ सुखा वेदना, दृक्ला वेदनः. श्रदुक्खमसुखा 
वेदना ¦! तिस्सो दृक्वता ~ दुक्खदुक्खंता, सद्भारदुक्वतः, विपरिणामः 
दुक्वता । तयो रासी - भिच्छत्तनियतो रासि, सस्यत्तनियतो रासि, मनियतो 
रासि । तयो" तसा' ~ श्रतीत वा ब्रद्धान श्रारब्म कंद्ति विचिरकिच्छति 
नाधिमुच्चति न सस्पसीदति, श्रनागत वा श्रद्धान श्रार्म कड्कति विचि 
किच्छति नाधिमुच्चति न सम्पस्ीदति, एतरहि वा पच्चृप्पन्च चदान च्रार्म्‌ 
कद्कुति विचिकिच्छंरि नाधिमुच्वति न॒ न-पस्मीदति । तीणि तथागतस्स 
ग्ररक्खेय्यानि - परिसुदकायसमाचारो, आ्रवुसो, तथागतो, नत्थि तथागतस्तं 
कायद्च्चरित य तथागतो रक्खेय्य ~ भामे इद परो प्रज्न्नासी' ति, 
परिसद्धवचीसमाचारो, श्रावृसो, तथागतो, नत्थि तथागत्तस्स॒ वची दृच्चरित 
य तथागतो रज्खेथ्य ~ “मा मे इद परो ग्रञ्जासी' ति, परिसुदधमनोसमा- 
चारो, ्रावृसो, तथागतो, नत्थि तथागतस्त मनोदृच्चरिते य तथागतो 
रक्खे्य - प्मामे इद परो श्रञ्जासी' ति। तयो किञ्चना ~ रागो 
किञ्चन, दोसो किञ्चन, मोहौ किञ्चन । तयो श्रम्गी - रागग्गि, दासग्गि. 
मोहूगगि । श्रपरे पि तयो श्रमी - आहुनेय्यभ्मि, गृहपतन्मि, दक््खिणेय्यग्गि | 
तिविषेनः रूपसङ्गहो ~ सनिदस्सनसप्पटिवं रूप, अ्रनिदस्सनसप्टिवि सूप, 
ग्रनिदस्सनश्रप्पटिच रूप । तयो सङ्खारा ~ पुञ्व्नाभिसह्रो, अपुल्ब्ना- 
भिसद्कारो, प्रानेज्जाभिसह्खारो । तयो पुम्गला - सैक्लौ ` एुग्गलो, मसेक्खो 
प्गलो, नेवसेक्खोनासेक्खो पुम्गलो । तयो थेरा ~ जातिथेरो, धस्सथेरो, 
सम्मुतिथेरो । तीणि पुञ्ज्यकिरियवत्थूनि ~ दानमय पुञ्ञ्किंरियवत्थु, 
सीततमय पुञ्ज्यकिरियवत्थु, भावनामयं पुञ्जकिरियदत्यु । तीणि चोदना- 
वत्थूनि ~ दिद्ून, सुतेन, परिसङ्काय । तिस्सो कामूपपत्तिमी ~ सन्तावृसो, 
सत्ता पच्चुपद्वितकामा, ते पच्चुपट्टितेसु कासु वस वत्तनति, सय्यथापि 
मनुस्सा एकच्चे च देवा एकच्चे च विनिपातिका, च्य पठ्मा कन त्ति, 
सन्तावृसो, सत्ता निम्मितकामा, ते निम्मिनित्वा निस्मिनित्वा कासु वस 
वत्तन्ति, सेय्यथापि देवा निम्मानरर्ती, श्रय दुतिया कामपपत्ति , सन्तावृसो 
तत्ता परनिम्मितकामा, ते परनिम्मितेसु कामेसु क्स वत्तेन्ति, सेय्ययापि 
देवा परनिम्मितवसवत्ती, श्रय ततिया कामूपऽत्ति ) तिस्सो सुखूपपत्तिथो - 

१-१ शिस्सो क्का -सी०, स्या०,रो० । २ तविधंन - वच्य > सेखो - २।० । 
४. पुञ्डाकिरियावत्थूति ~ स्या० 
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सन्तावृसो, सत्ता उप्पादेत्वा उप्पादेत्कव सुखं विहरन्ति, सेय्यथापि देवा 
ब्रह्मकायिका, श्रय पठ्मा सुखूपपत्ति; सन्तावृसो, सत्ता सुखेन श्रभिसन्चा 
परिसन्ना परिपूरा परिष्फुटा, ते कदाचि करहूचि उदान उदानेन्ति ~ श्रहो 
सुख, श्रो सुख' ति, सेय्यथापि देवा ग्राभस्सरा, प्रय दतिया सुखूपपत्ति; 
सन्तावृसो, सत्ता सुखेन च्रभिसन्ना परिसन्ना परिपूरा परिष्फूटा, ते सन्त येव 
तुिता' सुखः पटिसवेदेन्ति , सय्यथापि देवा सुभकिण्ा, श्रय ततिया सुखूप- 
पत्ति । तिस्सो पञ्ञ्ना ~ सेक्ला पञ्जा, भ्रसेक्वा पञ्चा, नेवसेक्खानासेक्ा 
पञ्जा । श्रपरा पि तिस्सो पञ्जा - चिन्तामया पञ्व्ना, सुतमया पञ्जा, 
भावनामया पञ्ना । तीणावृधानि ~ सुतावृध, पविवेकावृध, पञ््ावृध । 
तीणिन्धियानि ~ म्रनच्च्नातञ्व्यस्सामीतिन्द्रिय, भ्रल्ब्िन्द्रिय, अञ्व्ाता- 
विन्िय । तीणि चक्ूनि ~ मस चक्खु, दिन्बचक्खु, पञ्जाचक्खु । तिस्सो 
सिक्खा ~ श्रधिसीलसिक्खा, ग्रधिचित्तसिक्छा, ग्रधिपञ्ज्यासिक्खा । 
तिस्सो भावना - कायभावना, चित्तभावना, पञ्व्याभावना । तीणि भ्रनुत्तरि- 
यानि ~ दस्सनानत्तरिय, पटिपदानुत्तरियं, विमुत्तानुक्तसिय । तयो समाधी - 
सवितक्कसविचारो समाधि, ग्रवितक्कविचारमत्तो समाधि, म्रवितक्म- 
म्रविचारोः समाधि । ्रपरे पि तयो समाधी ~ सुञ्जतो ससाधि, ठनि 
समाधि, म्रपणिहितो समाधि । तीणि सोचेय्यानि ~ कायसोचेय्य, वची- 
सोचेय्य, मनोसोचेय्य । तीणि मोनेय्यानति ~ कायमोनेय्य, व चीगोनेय्य, 
मनोमोनेय्यं । तीणि कोसल्लानि ~ प्रायकोसत्ल, श्रपायकोसत्ल, उपाय- 
कोसल्ल । तयो मदा ~ म्रारोग्यमद।, योढ्वबनमदो, जीवितमदो" । तीणि 
ग्राधिपतेग्यानि - ग्रत्ताधिपतेय्य, लोकाधिपतेय्य, धम्माधिपतेय्य । तीणि 
कथावत्थूनि ~ भ्रतीत वा श्रद्धानं म्रारव्भ कथ कथेय्य - एव॒ श्रहोसि 
श्रतीतमद्धान' ति, भ्रनागतवा श्रद्धान श्रारब्भ कथ कथेय्यं ~ एवं 
भवित्सति श्रनागतमद्धान' ति, एतरहि वा पच्चुप्पन्न शअद्धान भ्रारब्भ कथ 
कथेय्य ~ एव होति एतरहि पच्चुप्पन्न श्रद्धानं ” ति । तिस्सो विज्जा - 
पूब्बेनिवासानुस्सत्तिजाण विज्जा, सत्तान चृतूपपाते“ जाण विज्जा, ्रासवान 
खये ` जाण ` विज्जा । तयो विहारा ~ दिव्बो" विहारो, ब्रह्मा* विहारो 
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ग्ररियो विहारो तीणि पाटिहारियानि ~ इद्धिपाटिहारिय, ्रादेसना- 
प्रटिहारिय, भ्रनुसासनीपाटिहारियं । 

“दमे खो, श्रावृसो, तेन भगवता जानता पस्सता श्ररहता सस्मा- 
सम्बुद्धेन तथो धम्मा सम्मदक्खाता । तत्थ सब्बेहेव सङ्खायितव्ब प° 
म्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । 


चत्तारो धस्मा सम्मदव्डत्त 


११९ श्रत्थि खो, भ्रावृसो, तेन भगवता जानता पस्सता श्ररहता 
:;म्मानम्ट देन चत्तारो धम्मा सम्मदक्खाता, तव्थ सब्बेहेव सङ्खायितव्ब, न 
विवदितव्ब .. पे० - अ्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । कतसे चत्तारो ? 

““चत्तारो उतिवहूाना । इधावृसो, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति 
ग्रातापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके ग्रभिजञ्च्ादोमनस्स । वेदनासु 
देदनानृपस्सी पे० . चित्ते चित्तानुपस्सी पेञ. धभम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति श्रातापी सम्पजानो सत्तिमा, विनेय्य लोके त्नभिज्छादोमनस्स । 

"'वत्तारो स्प्यः) इधावुसो, भिक्लु अ्रनुप्पत्चान पापकान 
मरकुसलान धम्मान श्रनुप्पादाय छन्द जनेति वायमति विरिय श्रारमभति 
चित्त पग्गण्हाति पदहति । उप्पन्नान पापकान श्रकुललान धस्मान पहूानाय 

छन्द जनेति वायमति विरिय भ्रारभति चित्त पग्गण्हाति पदहति । अनुप्पन्नान 
कसलान धम्मान उप्पादाय छन्द जनेति वायमति विसि श्रारभति 
चित्तं पग्गण्हाति पदहति । उप्पन्नान कुसलान धम्मान ठितिया ग्रसस्मोखय 
भिय्योभावायः बरे 7, भावनाय पारिपूरिया छद जनेति वायमति विरि 
ग्रारभति चित्तं पग्गण्हाति पदहति । 

““चत्तारो इद्धिपादा । इधावसो, भिक्खु छन्दसमाधिपधानसङ्कार- 
समन्नागतं इद्धिपाद भावेति । चित्तसमाधिपधानसद्भा रसमन्नागत इद्धिपादं 
भावेति । विरियसमाधिपधानसद्भारसमस्रागत इदधिपाद भवेति । बौमसा- 
समाधिपधानसङ्खारसमन्नागत इद्िपाद भावेति । 

'न्वत्तारि ञ्जष्नानि । इधावृसो , भिक्खु विविच्चेव कामेहि विविच्च 
ग्रकु सलेहि धम्मेहि सवितक्क सविचार विवेकज पीतिसुख पठम भान 

-व्न-1:7 विहरति । चिनवपरविच। रान वृपसमा श्रज्छत्त सम्पसरादन च॑तसा 
एक्रोदिभाव श्रवितक्क श्रविचार समाधिज पीतिसुख दुतिय भान उप- 
सम्पज्ज विहरति । पीतिया च विरागा उपेक्खको च विहरति सतो च 
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१७४ दौघनिकायो [ १० ३.११- 


सम्पजानो, सुखं च कायेन पटिसवेदेतिय त प्रिया श्राचिक्खन्ति- 
उपेक्खको सतिमा सुखविहारी" ति ततिय फन उपसस्पज्ज विहरति । 
सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना, पुब्ब सोमनस्सदोगनग्ान 
प्रत्थङ्घुमा, ब्रदुक्खमसुख उपेक्लासतिपारिसुदधि चतुत्थं भान उपसम्पज्ज 
विहरति । 

१२. “चतस्सो चश्षाधिभावना । प्रत्थावृसो, समाधिभावना भाविता 
बहुलीकता दिद्ुधस्तसुखविहारायं सवत्तति । श्रत्थावुसो, -गानिभ। पन 
भाविता वहुलीकता जाणरस्तनपटिलाभाय सवत्तति । प्रत्थावुसो, समाधि- 
भावना भाविता दहुलीकदा तति ण्-फजजञ्जाय सवत्तति । प्रत्थावुसो, समाधि- 
भावना भाविता बहुलीकता श्रासवान खयाय सवत्तति । 

“कतमा चावस, समाधिभावना भाविता ~ ~) 7ना दिट्ुधम्मसृख- 
विहाराय सवत्तति † इधावृसो, भिक्खु विविच्चैव कामेहि विचिच्च 
प्रकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं . पे० . चतुत्थ्‌ भानं उपसम्पञ्ज विहरति । 
प्रय, ्रावृसो, समाधिभावना भाविता बहुलीकता दिद्रुधम्मसुखविहाराय 
सवत्तति । 

कतमा चावुसो, समाधिभावना भाविता बहुलीकता व्नाणदस्सन- 
पटिलाभाय सवत्तति ? इधावुसो, भिक्खु भ्रालोकसञ्वय मनसि करोति, 
दिवासज्न्नं ्रधिदाति, यथा दिवा तथा रत्ति, यथा रत्ति तथा दिवा । 
इति विवटेन चेतसा प्रपरियोनद्धेन सप्यभास चित्त भावेति । श्रय, ग्रावुसो 
समाधिभावना भाविता बहुलीकता जाणदस्सनपटिलाभाय सवत्तति । 

कतमा चावृसो, रसाधिपावना भाविता बहूलीकता सति- 
सम्पजञ्ज्नाय संवत्तति " इधावृसो, भिक्डुनौ विदिता वेदना उप्पज्जन्ति, 
विदिता उपदुहन्ति, विदिता श्रब्मत्थ गच्छन्ति, विदिता सञ्व्या उप्पज्जन्ति, 
विदिता उपद्रुहन्ति, विदिता श्रव्भत्थ गच्छन्ति, विदिता वितक्का 
उप्पज्जन्ति, विदिता उपद्ुहन्ति, विदिता भ्रव्भत्थ गच्छन्ति । श्रय, म्रावुसो, 
समाधिभावना भाविता बहुलीकता सतिसम्पजञ्ञ्याय सवत्तति । 

कतमा चावृसो, समाधिभावना भाविता बहुलीकता आ्रास्वान 
खयथायं सवत्तति ? इधावृसो, भिक्छु पञ्चसु उपादानवखन्धेसु उदय्बया- 
नुपस्सौ विहरति । इति सूप, इति रूपस्स समुदयो, इति रूपस्स ग्रत्थद्खमो, 
इति वेदना इति सञ्जा इति सङ्कारा .इति विजञ््याण, इति विञ्व्याणस्स 
समुदयो, इति बिञ्ज्याणस्स भ्रत्य द्मो । श्रयं, आवस, समाधिभावना 


१०.३.१४ | तत्थ सब्बेहेवं सद्खायितव्वं १७१५ 
भाविता बहुलीकता ्रासवान खयाय सवत्तति । 

१२३ “चतस्सो शश्यसञ्ञ्ः ¦ इधावृमो, सिक्ख मेत्तासहूगतेन 
चतसा एक दिसं फरित्वा विहरति, तथा दतिय, तथा ततिय, तथा 
चतुत्थ । इति उद्धमधो तिरिय सन्वधि सव्वत्तताय रनव्दावन्त लोक 
मेत्तासहगतेन चेतसा विपएलेन महुम्गतेन ग्रप्पमाणेन श्रवेरेन छव्यापज्जेन 
फरित्वा विहरति । करुणासहगतेन चेतसा पे० सुदितासहगतेन चेतसा 
.. पे ०. .उपेक्खासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरति, तथा दुतिय, 
तथा ततिय, तथा चतुत्थ । इति उदढमधो तिरिय सव्वधि सव्वत्तताय 
सब्बावन्तं लोक उपेक्वासहगतेन चेतसा विपृलेन सहम्गतेन श्रप्पमाणेन 
ग्रवेरेन श्रव्यापञ्जेन फरित्वा विहरति । 

“्वत्तारो ऋरश्प्यः" । इधावृस, भिक्खु सब्वसो रूपसञ्व्नान 
समतिव्कमा पटिघसञ्व्यान ग्रत्थद्धमा नानत्तसजञ्व्नान श्रफनसिकारा श्रनन्तो 
ग्राकासो' ति भ्राकासानञ्चायतन उपसम्पज्ज विहरति । सव्वसो भ्राकासा- 
नञ्चायतन समतिक्कस्म ्रनन्त विजञ्जाणः ति विञ्ज्ाणञ्यायतन 
उपसम्पज्ज विहरति । सब्वसो दलिल्स्यवठ-गः ननं समतिक्कस्म (त्थि 
किञ्ची' ति श्राकिञ्चञ्ब्यायतन उपस्म्पज्ज विहरति । सव्वसो त्राकिञ्च 
ञ्ञायतन समतिवकम्म नेवसञ्व्यानासञ्ञ्यायतन उपसम्पज्ज विहरति । 

“चत्तारि श्रदस्सेनःनि । इधावृसो, भिक्खु सद्धायेक पटिसेवति 
सङ्घायेकं श्रधिवासेति, सद्भुयेक परिवज्जंति, सद्खायकं विनोदेति । 

१४. “यत्ता श्ररियवंसा । इधावुसो, भिक्खु सन्वुदुो होति 
इतरीतरेन चीवरेन, इतरीतरचीव रसन्तुद्धिया च वण्णवादा, न च चवरहतु 
ग्रनेसन श्रप्पतिरूपः श्रापज्जति, प्रलद्धा च चीवर न परितस्सति, 
लद्धा च चीवरं श्रगधितो श्रमुच्छितो अ्रनज्छापन्नो श्रादीनवदस्सावी 
निस्सरणपजञ्जो परिभृञ्जति, ताय च पन इतरीतरचीवरसन्दुद्भिया 
नेवत्तानक्कंसेति न परं वभ्सेति । यो हि तत्थ दक्खो होति ग्रनलसो सम्पजानो 
परिस्सतोः श्रय वच्चतावसो ~ भिक्खु पोराणे गम्मञ्ने प्ररिपवने ठित । 

“पून च परं, ्रावुसो, भिक्खु सन्तुदरा होति इतरीतरेन पिण्डपातन 
इतरीतरपिण्डपातसन्तुद्धिया च वण्णवादी, नच पिण्डपातहतु भ्रनसनन 
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१७६ वीधनिकायो [ १०३१४ 


श्रप्पतिरूप ्रापज्जति , ्रलद्धा च पिण्डय(नं न परितस्सति, लद्धा च पिण्डपात 
ग्रगधितो श्रमुच्छितो प्रनज्छापन्नो भ्रादीनवदस्सावी निस्सरणपञ्चो 
परिभुञ्जति, ताय च पन इतरीतरपिण्डपातसन्तुद्टिया नेवत्तानृक्कसेति, न 
परं वम्भेति। योहि तत्य दक्छो भ्रनलसो समस्पजानो परटिस्सतो, मरय 
तृच्चतावुसो - भिक्छु पराणे प्रग्गञ्ञे प्ररियवसे रितो" | 

“पून च पर, ्रावृसो, भिक्खु सन्तुद्ो होति इतरीतरेन सेनासनेन, 
इतरीतरसेनासनसन्तुद्टिया च वण्णवादी, न च सेनासनहतु ग्रनेसन श्रप्पतिरूप 
प्रापज्जति, श्रलद्धा च सेनासन न परितस्सति, लद्धा च सेनासन ग्रगधितो 
ग्रसच्छितो श्रनज्छापन्नो श्रादीनवदस्सावी निस्सरणपञ्जो परिभुञ्जति, 
ताय च पन इतरीतरसेनासनसन्वुद्िया नेवत्तानुक्कसंति, न पर वेम्भेति । 
यो हि तत्य दक्खो ग्रनलसो सम्पजानो पटिस्सतो, ्रय वुच्चतावुसो-"भिक्खु 
पोराणे भ्रगगञ्जञे श्ररियवसे ठितो' । 


“पून च पर्‌, प्रावुसो, भिक्खु पहानारामो होति पहानरतो, भावना- 
रामो होति भावनारतो, ताय च पन पहानारासताय पहानरतिया भावना- 
रामताय भाल्नारनिमा नेवत्तानुक्कसेति, न पर वम्भेति । यो हि तत्थ दक्खो 
ग्रनलसो सम्पजानो पटिस्सतो भ्रयं वृच्चतावुसो-भिक्खु पराणे स्रग्गञ्ञं 
ग्ररियवसे स्ति ति। 


१५ 'व्वत्तारि धाता - सवरपधान, पहानपधान' भावनापधान, 
म्रनुरक्खणापधान । कतमज्चावृसो, सवरपधानं ? इधापृसो, भिक्खु चक्खुना 
रूप दिस्वा न निमित्ते ग्रहं होति नानुव्यञ्जनगगाहीः । यतच्वाधिकरणमेन 
चक्खुन््रिय ्रसवृत विहरन्त प्रभिज्मालोरायःपा पापका श्रकुसला धम्मा 
म्रन्वास्सवेथ्यु तस्स सवराय पटिप-त्रति, रक्खति चक्खुन्दरिय, चक्खुद्छिये 
संवर ग्रापञ्जति । सोतेन सह्‌ सुत्वा ... घानेन गन्ध घायित्वा . जिनाय 
रसं साधित्वा ... कायेन फोटरुव्ब फूसित्वा . मनसा धम्म विचञ्ज्यायन 
निमित्तर्गाही होति नानुब्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेन मनिन्दरिय श्रसवुत 
विहरन्त भ्रभिज्छादोमनस्सा पापका श्रकुसला धम्मा भ्नन्वास्सवेय्यु तस्स 
सवराय पटिपज्जति, रक्खति मनिच्छरिय, मनिन्दरिये सवर ग्रापज्जति । इदं 
वुच्चतावृसो, संबरपधानः । 


कतमञ्चावुसो, पहानपधान ? इधावुसो, भिक्छु उप्पन्न कामवितक्क 





कन्‌ 


ष ९" पहानयचाने ~ सौ०, स्या० । २. नानृव्यञ्जनग्गाही - रो० । ३. सवरपधान -सी०, 
9 


श 


१०३१६ | तत्थ सब्बेहिव नद्धा रवव 


०५५ 


नाधिवासंति पजहति विनोदेति व्यन्ति करोति श्रनभाव ममेति! उप्पन्त 


व्ध्पपादवितक्क ... पे उप्पन्नं विहिसावितक्क . पे० 


पापके ग्रकूसले धम्मे नाधिवासेति पजहति विनोदेति व्यन्ति करोति श्रनभावं 


गमेति । इद वृच्चतावुसो, पहानपधान ¦ 


कतमञ्चावृसो, भावनापधान " इधावृसो, भिक्वु सतिसस्वोज्भद्धं 
भावेति विवेकनिस्सित विरागनिस्सित निरोधनिस्सित वोस्सम्गपरिगामि । 
धम्मविचयसम्बोज्ज्ञङ्ख भावेति . विरियसम्बोज्् ङ्क भावेति पीतिसम्बोज्मद्ध 
समाधिसम्बोज्भद् भावेति 
उपेक्वासम्बोज्छद्ख भावेति विवेकनिस्सित वि रागनिस्सिति निरोधनिस्सित 
वोस्सर्गपरिणामि । इद वृच्चतावृसो, भावनापधान । 

कतमञ्चावुसो, श्रनुरक्डणापधान'? इघावृसो, भिक्खु उप्पन्न 
भद्रक समाधिनिमित्त भ्रनुरक्ति प्रद्विकसञ्ञ पुद्ुवकसञ्ज विनीलकसज्ज 
विच्छिहकसञ्जं उद्धुमातकसञ्ज । इद वृच्चतावृसो, अ्रनुरक्डणापधान । 

१६. “चत्तारि ज्यागानि ~ धम्मे जाण, ग्नन्वये जाण, परिये वाण , 


भावेति .. पस्सद्धि्तम्बोज्छद् भावेति 


सम्मुतिया जाणः । 


“श्रपरानि पि चत्तारि ज्गगर्धन - दुक्े जण, दुक्छसमुदवे 


ञाण, >१३।> -,3 ाण, दुक्छनिरोधगासिनिया पटिपदाय 
“व्वत्तारि सोतापत्तिवङ्करि - सप्पुरिसससंवो, 


योनिसोमनसिकारो, धम्मानुधम्मप्पटिपत्ति । 

““वत्तारि सोतापन्नस्व श्रद्धः - इधावुसो, भ्ररियसावको वृद्धे श्रवेच्च- 
प्पसादेन समन्नागतो होति--'इति पि सो भगवा श्ररह्‌ सम्मासम्बृद्धो विज्जा- 
चरणत्तम्पत्नो सुगतो लोकविद्‌ श्रनुत्तरो पुरिसदम्मपार्ययि सत्था देवमनुस्सान 
बुद्धो भगवा! ति, धम्मे श्रवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति ~ स्वक्खातो भगवता 
धम्मो सन्दिद्भिको ्रकालिको एहिपस्सिको श्रोपनेभ्िको पच्चत्त वेदितन्बो 
विञ्ज्ही'ति, सङ्खं प्रवेच्चप्पसाठेन समन्नागतो हौति-सुप्पटिपन्न भगवतो 
सावकसङ्घखो, उजुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो, जायप्पटिपन्तो भगवतो 


ए उ्नाण ) 


सद स्मत्सवेत्‌ 


१-१ अ्यस्तीकरोति ~ स्या०, व्यन्तिकरोनि -रो०। २ वोस्षम्मपरिनामि- सी°। 


३ श्रतुर्खणापवान ~ सी०, स्या० । ४. मदक - सी०, स्या, रो०1  पु7वत्नज्न- 


सी°; पुठ्वकसञ्म - रो०। ६२-६ परिच्छेदञ्नाण - 531०, प रिच्छदे उमा -रो० ! ७-७ 


सम्मुतिञ्जाण - रो०, सम्पतिनाण ~ स्या० । 
१०~१०. मर्गे ~ रो०। 
दीष ०३. 


ठ समुदये - रो°। 


€ निरोधे - रो०। 


उप्पन्तुप्पञ्च 


८३ 
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१७८ दीघनिकायः | १० ३ १६- 


सावकसङ्खो, साभीचिप्पटिपन्नो भगवतो सावकसद्धो, यदिदं चत्तारि 
पुरिसयुगानि ब्रह ॑पुरिसपृगला एस भगवतो स्षावकसद्धौ ब्राहुनय्प्रो 
पाहूनेय्योः दक्खिणेय्यो म्रञ्जलिकरणीयो भ्रनृत्तर पुञ्जक्लेत्त लोकस्साः 
ति, श्ररियकन्तेहि सीलेहि समन्नागती होति अखंष्डहि म्नच्छिहेहि 
प्रसबलेहि ग्रकम्मासेहि मभुजिस्सेहि विज्जुप्पसत्थेहि प्रपरामद्हि 
समाधिसवत्त निकेहि । 

“ध्वत्तारि स्वनञ्डन्फर ६९ 
गामिफलं, ्ररहत्तफल । 

'्वतस्सो घ.दुयो - पथवीधातु, श्रापोधात, तेजोधातु, वायोधातु । 

“"चत्तारो श्वाय - कबढीकारो प्रहारो ओकारिको वा सुखुमो 
वा, फस्सो दुतियो, मनोसञ्चेतना ठतिया, विज्जा चतुत्थ । 

“चतस्सो विञ्ञ्याणह्ितियः - रूपूपाय वा, श्रावृसः, विञ्व्वाण तिद्ुमान्‌ 
तिदुति रूपारम्मण रूपप्पतिदरं नन्दुपसेचन वुद्धि विरून् वेपूल्ल ग्रापज्जति, 
वेदनूपाय वा, ग्रावुसो . सञ्जूपाय वा, प्रावुसो सङ्कल्पाय वा, श्रावुसो, 
विञ्व्याणं तिदटुमानं तिरति सङ्घारारम्मण सह्खारप्पतिद्रु नल्दूपसंचन वृद्धि 
विरून्ि वेपुल्ल भ्रापजञ्जति । 

“चत्तारि ध््ातिवयन्पतर ~ छन्दागति गच्छति, दोसागति गच्छति, 
मोहागति गच्छति, भयागति गच्छति । 

“"चत्तारो तण्ुष्यडः - चीवरहूत्‌ वा, भ्रावृसो, भिक्खुनो तण्डा उप्पज्ज- 
साना उप्पञ्जति , पिण्डपातहेतु वा, म्रावुसो, भिक्लुना तण्हा उप्पज्जमान्‌। 
उप्पज्जति, सेनासनहतु वा, श्रावुसो, भिक्खुनो तण्हा उप्पज्जमाना 
उप्पज्जति , इतिभवाभवहत्‌ वा, भ्रावृसो, भिक्खुनो तण्हा उप्पज्जमाना 
उप्पज्जति । 

“चतस्सो एटियदः ~ दुक्खा चटिपदा दन्धामि ञ्ज), दुक्खा पटिपदा 
खिप्पाभिज्व्ा, सुखा पटिपदा दन्धाभिञ्जा, सुखा पटिपदा शखिप्पासिञ्ना । 

श्रपरा पि चतस्सो पटिः ~ ्रक्वमा पटिपदा, खमा पटिपदा, 
दमा पटिपदा, समा पटिपदा | 

“चत्तारि धम्भषदर्मयि ~ श्रनभिज्जा धम्मपद, म्रन्यापादो धम्मपदः, 


` ~ सोतापत्तिफल, --~.-- ^ "न, अ्रन- 





. ९ एसो ~ रो० । २-२. आहुणेय्यो बाहुणेथ्यो - सी० । २ विच्नुपसल्थेि -स्या० । ४ 
भपरमहटृहि -स्या० ॥ ५. पठ्वीषातु -स्या०, रो०१ ६ कबलीक।रं, - री» › "वलि तुरो ~ 
रो० \ ७ नन्दुपसेवन ~ स्था०; नन्दुपवेसन ~ रो० । ०, वृह्खि - स्या०। । 


१०.३ १७ |] त्य -व्बेहर --्खायि-न्वं १७९ 
सस्मासति धप्मपद, सरना समाधि वस्मपड | 

“चत्तारि +“  ?~.{, ~ म्रत्थावुंसो, धम्मसमादान पच्चुप्पन्नदुक्ख 
चेव भ्रायति च दुक्डविपाक, श्रत्थावुसो, घम्मसमादान पच्चुप्पन्न दुक्खं 
ग्रायति सुखविपाक, स्नत्थावुसो, घम्मसमादान पच्चृप्पन्नसुख श्रायति 
दुक्खविपाके, प्रत्थावृसौ, धम्मसमादान पच्चुप्पन्नसुखत चैव॒ भ्रायति च 


सुखविपाक । 
“चत्तारो धट्यग भ्यः - सीलक्लन्धो, समाधि क्वन्धो, पञ्जाक्छन्धो, 
विमुत्तिक्खन्धो । 


“'्वत्तारि हच्छधि ~ विरियवबल, सतिबल, समाधिबल, पञ्जावल । 

“चत्तारि श्रधिहुदःत्रि - पञ्जाधिद्रान, सच्चाधिद्रान, चामाधिहन, 
उपससाधिद्रान । 

१७ “चत्तारि ज्छड्थारूरमाति- एकसब्याकरणीयो पञ्हो, 
पटिपुच्छाब्याकरणीयो पञ्टो, विभञ्जब्याकरणीयो पञ्हो, ठपनीयो पञ्हो । 

“्वत्तारि कषथ्ाभि ~ ग्रत्थावृसो, कम्मं कण्ट कण्ट्विपाक , प्रत्थावुसो, 
कस्मं सुक्कं सुक्कविपाक, भ्रत्थावृसो, कम्म कण्ठसुक्क कण्सुक्कविपाक; 
परत्थावुसो, कस्म -उक्ण्टपरमुकर ग्रकण््रसुरकविपाक कम्मक्वयाय संवत्तति । 

“चत्तारो सच्िठुःतरणीय घस्मा ~ पूव्वेनिवासो सतिया सच्छि- 
करणीयो, सत्तान चृतूपपातो चक्खुना सच्छिकरणीयो, प्रद विमोक्खा 
कायेन सच्छिकरणीया, त्र'सयान खयो पञ्ञाय सच्दिकरणीयो । 

“न्चत्तारो श्रोद्छ - कामोघो, भवोघो, दिद्धो, श्रविज्जौघो । 

“्चत्तासो योगाः ~ कासयोगो, भवयोगो, दिद्धियोगो, म्रविज्जायोगो । 

““चत्तारो श्ि-ञ्ञेः 7 - कामयोगविसञ्बोगो, भवयोगविसञ्योगो, 
दिद्टियोगविसञ्मोगो, श्रविञ्जायोगविसञ्जोगो । 

“ष्वत्तारो भव्या ~ श्रभिज्छा कायगन्थो, व्यापादो कायगन्थो, 
सीलवब्बतपरामासो कायगन्थो, इदसच्चाभिनिवेसो कायगन्थो । 

“चत्तारि वादान - कामुपादान , दिद्ूपादान, सीलब्बतुपादान, 
्रनव्ादुपादान । 


॥ 0 


“"वत्तस्सो योन्यो ~ ग्रण्डजयोनि, जलाबुजयोनि, ससेदजयोनि, 


न -~-- 1 ^~ - 
प्र पष्‌ न. 4 ॥ । 1 


१-१ चत्तारो पञ्व्याकरणा ~ रो०; चत्तारो पञ्हा व्याकरणा ~ स्या० । २ ठपणीयो - 
सी०\ ३ चृतुपपातो - स्या०}\ ४. विसयोभा ~ स्या० । ५. कामृपादन ~ सी०, रो°। 
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१८० वीघनिकायो ॥ १०.३ १७- 


"चत्तस्सो गन्भायक्कन्तिथो । इधावुसो, एकच्चौ श्रसम्पजानो 
मातुकरुच्छि ग्रोक्कमति, *:" 4" मानु न्दरम्‌ ठाति, प्रग जानि, 
मातुकुच्छिम्हा निक्ठमति, रय पठ्मा गब्भावक्कन्ति । पुन च पर, 
ग्रावुसो, इधेकच्चो सम्पजानो मातुकुच्छि ग्रोक्कमति, ग्रसम्पजानो 
मातुकुच्छिस्मि ठाति, ग्रसम्पजानो २" 4 २ निक्डमति, श्रय दुतिया 
गव्भावक्कन्ति । पुन च पर, श्रावुसो, इधेकच्चो सम्पजानो मातुकरुच्ि 
ग्रोक्कमति, सम्पजानो मातुकुच्छिस्मि सति, प्रसम्पजानो मातुकुच्छिम्हा 
निक्खमति, भ्रय॒ततिया गन्भावक्कन्ति । पुन च पर, भ्रावुसो, इधेकच्चो 
सम्पजानो मातुकुच्छि ओ्रोक्कमति, सम्पजानो मातुकुच्छिस्मि ठाति, सम्पजानो 
मातुकुच्छिम्हा निक्छमति, मरय चतुत्था गब्भावक्कन्ति । 

“चत्तारो सं -{.."् ~ भ्रत्थावुसो, ्र्तभावपटिलाभो यस्मि 
ग्र्तभावपटिलाभे ्रत्तसञ्चेतना येव कमति नौ परसञ्चेतना, ग्रत्थावृसो, 
ग्रत्तभावपरिलाभो यस्मि प्रत्तभावपटि लाभे परसञ्चेतना येव कमति नो 
ग्रत्तसञ्चेतना, श्रत्थावृसो, म्रत्तभावपटिलाभो यस्मि शनभाव्रतटिन।ः 
ग्रततसञ्चेतना चेव कमति परसञ्चेतना च, ग्रत्थावृसो, ग्रत्तभावपरि- 
लाभो यस्मि भ्रत्तभावपटिलाभे नेव म्रत्तसञ्चेतना कमति नो पर- 
सञ्चेतना । 

१८. “चतस्सो उक्खिणाविघ्ुद्धियो ~ म्रत्थावृसो, दक्खिणा दायकतो 
विसुज्मति नो पटिग्गाहकतो, प्रत्थावृसो, दक्खिणा पटिगगाहकतो 
विसुञ्छति नो दायकतो, ब्रत्थावुसो, दक्खिणा नेव दायकतो विसुजक्षति 
नो पटिगगाहकतो, म्रत्थावुसो, दक्खिणा दायकतो चैव॒ विसुज्छति 
परिगगाहूकतो च । 

“चत्तारि सद्धहुबत्थूनि ~ दान, पेय्यवज्ज, प्रत्थचरिया, समानत्तता । 

“चत्तारो श्रनरियवोहारा ~ मुसावादो, पिसुणावाचा, फरुसावाचा, 
सम्फप्पलापो । 

“चत्तारो ्ररियवोहारा - मृसावादा वेरमणी, पिसृणाय वाचाय 
वेरमणी, फरुसाय वाचाय वेरमणी, सम्फप्पलापा वेरमणी । 


भरपरे पि चत्तारो श्रनरियवोहारा ~ ्रदिद् दिदुवादिता, भ्रस्सृते 


सुतवादिता, भ्रमुते मुतवादिता, ग्रविञ्व्याते विजञ्जातवारि दता । 


१. सानुकृच्छिग्मा -सी०, स्या०, सो । २. चेवसो ~ स्या० । ३ पियवन्ज स्या० । 
४. पिसुनावाचा ~ सी° । 


१०.३.१९ || तत्थ सष्वेहेव सद्धाथितन्ब 


[+ ०॥ 
1 > 


[५ 
॥ 


“्रपरे पि चत्तारो अरियवोङस - श्रद्द ्रदिूवादिता, प्रस्सुते 


| 


ग्रस्तवादिता, श्रमते ्रमतवादिता. ग्रविञ्व्ातें श्रविञ्ञातवाद्िति 


ग्रपरे पि चत्तारो वररयवीहारां - दद्रुं श्रदिदुगादिता, रुते 
॥ मृते श्रमृतवादिता, विज्जातं श्रविज्जातवादिता | 


“ध्रपरे पि चत्तारो श्ररियबोहष्य - दिदं दिदरुवादिता, सुते सुत- 
वादिता, सुते मुतवादिता, विज्ञाते विजञ्ज्ातवादिता । 

१९ '“्चत्तारो पुम्गला - इधावृसो, एकच्चो पुम्गलो भ्रत्तन्तपो 
होति न्रत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो, इधावृसो, एकच्चौ पुम्गलो परन्तपो 
होति परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो, इधावृसो, एक्च्चौ पु्गलो 
ग्रत्तन्तपो च होति प्रत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तौ परन्तपो च परपरि 
तापनानयोगमनयत्तो, इधावृसो, एकच्चो पुग्गलो' नेव भ्रत्तन्तपो 
होति न भ्रत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो न परन्तपो न परपरितापनानुयोग- 
मनुय॒त्तो, सो श्रनत्तन्तपो भ्रपरन्तपो दिद्रुव धम्मे निच्छातो निब्बुतो 
सीतीभतोः :,.ए न्वे ब्रहमभूतेन प्रत्तना विहरति । 

“प्रपरे पि चत्तारो धुम्गला - इधावुसो, एकच्चो पुर्गलो प्रत्तहिताय 
पटिपन्नो होति नो परहिताय, इधावुसो, एकच्चो पुम्गलो परहिताय 
पटिपन्नो होति नो भ्रत्तहिताय, इधावुसो, एकच्चौ पुम्गलो नेव प्रत्तहिताय 
पटिपन्नो होति नो परहिताय, इधावृसो, एकच्चो पुग्गलो प्रत्तहिताय चेव 
पटिपन्नो होति परहिताय च । 

“प्रपरे पि चत्तारो धु्गला - तमो तमपरायनो, तमो जोतिपरायनो, 
जोति तमपरायनो, जोति जोतिपरायनो । 

“ग्रपरे पि चत्तारो पुग्गला ~ सम्णमचलो, समणपदुमो, समणः 
पुण्डरीको, समणेसु समणसुखुमालो । 

“द्मे खो, भ्रावुसो, तेन भगवता जानता पस्सता भ्ररहता सम्मा- 
सम्बुद्धेन चत्तारो धस्मा सम्मदक्लाता, तत्थ सब्बेहेव सद्धायितव्वं 
पे० ... श्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । 

पठमभाणवार निहतः । 





१ इथ पनावृसो - सीऽ।! २-२ एकच्चपुग्गनो - रो° । ३ सीतिभूतौ - सीर 
से] ४ पठमभाण्वारो निद्धि ~ म०; पठमकभाणवारं निदितं रो०; संङ्गीतियचतुक्क 
निहति ~ स्या० । 
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१८२ दीधनिक्षायो [ १० ३ २०- 


पञ्च धम्मा सम्मदक्ाता 

२० “भ्रत्य खो, भ्रावुसो, तेन भगवता जानता पस्सता श्ररहत्म 
सम्मासम्बुदधेन पञ्च धम्मा सम्मदक्लाता ' तत्थ सब्बेहेव सङ्खायितव्व 

प० . प्रत्याय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । कतमे पञ्च ? 

` पञ्पदन्धा - रूपक्न्धौो, वेदनाक्छन्धो, सञ्जाक्छन्धो, सङ्कार- 
क्खन्धो, विञ्ज्याणक्खन्धो | 

^ पदानदलन्धः - रूपुपादानक्सन्धोः वेदनुपादानक्खन्धो,सञ्मु- 
पादानक्खन्धो, स द्व इपादानक्खन्धो विञ्जाणुपादानक्लन्धो । 

(पञ्च ˆ दगुणः - चकव्सुविज्जेय्या रूपा इटा कन्ता मनापा 
पियरूपा कामृपसहिता रजनीया, सोतविञ्जेय्या सहा घानविञ्नेय्या 
गन्धा . जिब्हाविञ्जनेय्या रसा केयविञ्नेय्य्‌ा फोटुम्ना ददा कन्ता 
मनापा पियरूप( कामूपसहिता रजनीया । 

पञ्च गतियो ~ निरयो, तिरच्छानयोनि पत्तिविसयो, मनुस्सा, 
देवा । 


पञ्च संच्छुरियानि - +वसमच्छरिय, कुलमच्छरिय, लाभ- 
मच्छसियं, वण्णसच्छरिय, धम्ममच्छरिय । 

"पञ्च नौवरणानि ~ कामच्छन्दनीवरण, व्यापादनीवरण५ धिन- 
मिद्धनीवरणः, उदन्त वूनुच्यनः रण, विचिकिच्छानीवरण । 

“पञ्च श्रीरस्भानियानि सञ्मोजनानि' - सक्कायदिद्ि, विचि- 
किच्छा, सीलब्बतपरामासो, कामच्छन्दो, व्यापादो | 


पञ्च उद्धम्भागियानि र्ञ्मो ऋनि - रूपरागो, श्ररूपरागो, 
मानो, उद्धच्चं, ्रविज्जा | 


पञ्च सिक्छादरारि - पाणातिपाता वेरमणी, भ्रदिन्नादाना 
वेरमणी, कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी, मुसावादा वेरमणी, सुरामेरयमज्ज- 
प्पमाददाना वेरमणी । 

२१. "पञ्च अ्रमव्बटानानि 
सञ्चिच्च पाणं जीविता वोरोपेतु, 
धग्यसङ्खात प्रादिधितुं, श्रभव्बो खी 


` भ्रभब्बो, श्रावुसो, खीणासवो भिक्खु 
भरभन्बो सीणासवो भिक्खु श्रदिन्न 
णासवो भिक्खु मेथुनं धम्म पटिसेवितु, 
१ रूपरुपादानक्खेन्धो ~ सीऽ , स्या०, रौ० 

रोऽ} ३ कामुपसञ्हिता ~ स्या० | थ 
स्या०; रो° । ६ सयोजनानि ~ सी.° । 


९ "बूरूपादानागनयो - सी०, स्या०, 
व्वापादनीवरण -रो०। ५ थीनमिद्धनीवरण ~ सी०, 
रो० । ७ प्रादात्‌ - स्या०, रो० । 


१०.३.२१ | तत्थ सञ्बेहेव = द्यितञ्व १ 


स्रभव्बो खीणास्रवो भिक्लु स्म्पजानपुसा भासित्‌, त्रभव्वो चीव) 


भिक्खु सचिधिकारक कामे परिभृल्जितु, सेय्यथापि पृव्बे श्रः सतो | 

“पञ्च व्थदयाल्ति ~ जात्िव्यसन, भोगव्यंसन, रोगव्यसन, सील- 
व्यसन, दिद्िव्यसन । नावुसो, सत्ता जातिव्यसनहेतु वा -भोगन्मर्नहेु चा 
रोगब्यसनहेतु वा कायस्स भेदा पर मरणा भ्रपाय दुर्गति विनिपात निरयं 
उपपज्जन्ति | नेव्यननहेतु वा, श्रावृसो, सत्ता दिद्विव्यसनहेतु वा कःयस्स 
भेदा पर मरणा श्रपाय दुग्गति विनिपात निरय उपपञ्जन्ति | 

“पञ्च सभ्यख - जातिसम्पदः, भोगसस्पठा, श्रारोग्यसम्पदा, 
सीलसम्पद्य, दिद्विसम्पदा । नावुसो, सत्ता जातिसपदषहेतु वा भोमसम्पदा- 
हेतु वा श्रारोग्यसम्पदाहेतु वा कायस्स भेदा पर भरणा सुगति सम्म लोकं 
उपपञ्जन्ति । सीलसम्पदाहेतु वा, प्रासो, सत्ता दिद्वसम्पदाहुतु वा कायस्स 
भेदा पर मरणा सुगति सम्ग लोक उपपज्जन्ति । 

“पञ्च त्रादीनयः इस्तीदल्ध सीउवियन्लिवा । इधावृसो, दुस्सीलो 
स लदियन्नैः पमादाधिकरण महति भोगजानि निगच्छति, श्य पठम 
ग्रादीनवो दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया । पून चपर, ब्रावृस।, दुस्सीलस्स 
सीलविपन्तस्स पापको कित्तिसहो श्रन्भुग्गच्छति, श्रयं दृतियो ब्रादी#नया 
दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया । पुन च पर, प्रावुसो, दृस्सीलो सीलविपन्नौ 
यञ्ञ्यदेव परिस यपतत दूयति, यदि खत्तियपरिसर यदि ब्राह्मणपरिस यदि 
गहपतिपरिस यदि समणपरिस, प्रविसारदो उपस ड्मति मद्कुभूतो, श्रय 
ततियो श्रादीनवो दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया । पून चपर, प्रावृसो, 
दस्सीलो सीलविपन्नो सम्मृन्ो काल करोति, य॒ चतुत्थो आआदीनवो 
दस्सीलस्स सीलविपत्तियरा । पुन च पर, श्रावृसो, दुस्सीलो सी लविपन्न 
कायस्स भेदा पर मरणा श्रपायं दुर्गतिं विनिपात निस्य उपपज्जति, श्रय 
पञ्चमो श्रादीनवो दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया । 

“पञ्च आलिका सीलञ्तो सीलदन्पदाव । इधावुसो, सौलवा 
सीलसम्पन्नो च्रष्यमादाधिकरणं सहन्त भोगक्न्ध ॒भ्रधिगच्छति › भ्रय 
पठमो श्रानिससो सीलवतो सीलसम्पदाय \ पून च पर, ग्रावृसौ, सीलवह) 
सीलसम्पन्नस्स कल्याणो कित्तिसहो श्रन्भुग्गच्छति, अरय दुतियो 
ग्रानिखसो सीलवतो सीलंसम्ण्दाय । पुन च पर, श्रावुसो, सीलवा 


--~ --~* -* --*-- ~~~ ~~ 1 =+ +~ 





१ म्रतारिकिमूता-सी०, ननारियमूता-रो°) २ व्यसनानि -रो० ॥ ई उप्प- 
ज्जन्ति - रो०। 
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१८४ दीघनिकायो | १०.२३ २१- 


सीलसस्पन्नो यञ्च्यदेव परिस उपसङ्कमति, यदि खत्तियपरिस यदि ब्राह्मण- 
परिस यदि गहपतिपरिस यदि समणपरिस, विसारदो उपसङ्खमति अर मङ्ख 
भृतो, प्रय ततियो प्रानिससो सीलवतो सीलसम्पदाय । पुन च पर, ्रावुसो, 
सीलवा सीलसस्पन्नो श्रसम्मृब्हयो काल करोति, श्रय चतुत्थ। भ्रानिससो 
सीलदतो सीलःसस्वदाय । पून च पर, प्रावुसो, सौलवा सीलसम्पन्नौी कायस्स 
मेदा पर मरणा सुगति सग लोक उपपज्जति, श्रय पञ्चमो भ्रानिससो 
सीलवतो सीलसस्पदाय । 

“चोदकेन, भ्रावुसो, भिक्खुना पर चोदेतुकामेन पञ्य ध्म 
श्रञ्श्त्तं उकष्ुपेत्वा पसे चोरेतन्बो । कालेन वक्खामिनो श्रकालेन, 
भूतेन वक्खामि नो ग्रभूतेन, सण्ट्न वक्खामि नो फरुसेन, भ्रत्थसहितेन' 
वक्खामि नो ्रनत्थसहितेन, मेत्तचित्तेन वक्खामि नो दोसन्तरेना ति-चोदकेन, 
प्रावृसो, भिक्खृना पर गोद्रयराम. इमे पञ्च धम्मे श्रज्फत्त उपदट्ु- 
पेत्वा परो चोदेतव्बो । 

२२ “पञ्च पधानिथद्धानि - इधावुसो, भिक्खु सद्धो होति, सह्‌हति 
तथागतस्स बोधि - इति पिसो भगवा श्ररह्‌ सम्मासम्बुद्धो विञ्जाचरण- 
सम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ प्रनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सान 
बुद्धो भगवा' ति, प्रप्पाबाधो होति भ्रप्पातद्को, मसवेपाकिनिया गहणिया 
नर्च्रपननो नातिसीताय नाच्चण्हाय मज्भिमाय पधानस्खमाय, भ्रसटो 
होति श्रमायावी, यथाभूत ग्रत्तान श्राविकत्ताः सत्थरि वा विञ्जघुवा 
सब्रह्मचारीयु, भ्रारद्रविरियो विहरति, श्रकूसलान धम्मान पहानाय, 
कूसलान धम्मान उपसम्पदाय, थामवा दन्ुपरक्कमो भ्रनिक्खित्तधुरो 
कसलेयु धम्मेसु, पञ्ञ्यवा होति, उदयत्थगामिनिया पञ्ञाय समन्नागतो 
प्रियाय निव्बेधिकाय सम्मादुक्लक्खयगामिनिया । 

२२३ “पञ्च सषुद्धावासा ~ ग्रविहा, भ्रतप्पा, सुदस्सा, सुदस्सी, 
ग्रकनिटरा । 

“पञ्च शअ्रतागासिनो - म्रन्तरापरिनिब्बायी, उपह्च्चेपरिनिव्बायी, 
ग्रस ह्खारपरिनिव्वायी, सस द्धा रपरिनिव्बायी, उद्धसोतो ग्रक्रगिदुगामी । 

२४. पञ्च चेतोखिला । इधावृसो, भिक्खु सत्थरि कद्कुति 
विचिकिच्छति नाधिमुच्चति न सम्पसीदति । यो सो, ्रावुसो, भिक्खु सत्थरि 


कल्ुति विचिकिच्छति नाधिमुच्चति न सम्पसीदति तस्स चित्त न नमति 


१ भ्रत्यसञ्ितैन ~ स्या० । २ श्राविकता ~ स्या०। ३ चेताखीला ~ सी०, स्या०। 


१०.३.२५ ] तत्थ सब्बेहव सङ्धायितम्वं १८४ 


प्रातप्पाय भ्रन॒योगाय सातच्चाय पधानाय। यस्स चित्त न नमति 
म्रातप्पाय श्रनयोगाय सातच्चाय पधानाय, श्रय पठमो चेतोखिलो । पुनं 
च परं, श्रावुसो, भिक्ु धम्मे कद्धति विचिकिच्छति पे सद्धं 
क द्कुति विचिकिच्छति ... सिकवाय कट्कति व्चिकिच्छति सत्रह्मचारीयु 
कुपितो होति भ्रनत्तमनो श्राहूतचित्तो खिलजातो । यो से, प्रावृसो, 
भिक्खु सतब्रह्मचारीसु कुपितो होति ग्रनत्तमनो श्राहुतचित्तो खिलजातो 
तस्स चित्त न नमति भ्रातप्पाय ्रनुयोगाय सातच्चाय पधानाय । यस्स 
चित्तं न नमति भ्रातप्पाय भ्रनुयोगाय सातच्चाय पधानाय, श्रय पञ्चमो 
चेतोखिलो । 


२५. "पञ्च चेतसो वितिबन्धा । इधावुसो, भिक्खु कामेसु 
ग्रवीतरागो होति श्रविगतच्छन्दोः भ्रविगत्पेमो श्रविगतपिपासो श्रविगत- 
परिक्राहयो अ्रविगततण्डो । यो सो, श्रावृसो, भिक्खु कामेसु प्रवीतरागो 
होति श्रविगतच्छन्दो भ्रविगतपेमो श्रविगतपिपासो भ्रविगतपरिखाहो 
प्रविगततण्हो तस्स चित्तंन नमति भ्रातप्पाय ग्रनुय.गाद सातच्चाय 
पधानाय । यस्स चित्तं न नमति प्रातप्पाय अ्रनुयोगाय सातच्चाय पधानाय, 
म्रयं पठमो चेतसो विनिबन्धो । पुन च परं, भ्रावृसो, भिक्खु कायं भ्रवीतरागो 
होति ... पे०.. रूपे श्रवीतरागो होति . प०.. पून च पर, श्रावुसो, भिक्खु 
यावदत्थं उदरावदेहकं भुल्जित्वा सेय्यसुखं पस्ससुख मिदधसुख भ्रनुयुत्तो 
विहरति..पे०...पन च परं, आ्रावृसो, भिक्खु ब्रज्नतर देवनिकाय 
पणिधाय ब्रह्मचरियं चरति-्रमिनाह सीलेन वा वतेन वा तपेन वा 
बरह्मचरियेन वा देवो वा भविस्सामि देवञ्व्यतरो वा ति । यो 
सो, ्रावृसो, भिक्ख भ्रञ्जतरं देवनिकाय पणिधाय ब्रह्मचरिय चरति- 
'मिनाहं सीलेन वा वतेन वातपेनवा ब्रह्मचरियेन वा देवो वा 
भविस्सामि देवजञ्जतरो वा ति, तस्स चित्त न नमति भ्रातप्पाय 
ग्रनूयोगाय सातच्चाय पधानाय । यस्स चित्त न नमति श्रातप्पाय 
ग्रनयोगाय सातच्चाय पधानाय, श्रय पञ्चमो चेतसो विनिबन्धो । 

"पचिनचिद्धियानि - चक्खन्द्रिय, सोतिन्द्रिय, घानिन्धियं, जिष्हिन्द्रिय, 
कायिन्रियं । 

“प्रपरानि पि पल्चिद्दरिथानि - सुखिन्द्रिय, दुक्विन्दिय, सोमनर्सि- 
न्दरियं, दोमनस्सिन्दियं, उपेक्खिन्दरियं । 


१ खीलजातेा ~ सी०, स्या० । २. कामे ~ रो० । ३. भ्रविगतछ्छन्दो ~ सौ°, रोऽ । 
दोघ ०~३. 
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“द्रपरानि पि कल्चिद्दिखनि - सदधिन्ियं, विरियिद्दरियं, सतिन्द्रिय, 
समाधिन्दिथ, पञ्जिद्िय । 

२६ “पञ्च निस्सरणिया' धातुयो । इधावुसो, भिक्खुनो कामे 
मनसिकसेतो कामेसु चित्त न ॒पक्वन्दति न पसीदति न सन्तिट्रुतिन 
विमुच्चति, नेवखस्म खो पनस्स मनसिकरोतो नेक्ंम्मे चित्त पव्न्दति 
पसीदति सन्तिटुतति विमुच्चति । तस्स त चित्त सुगतं सुभावितं सुवृद्धित 
सुविमुत्त विसंयुत्त कामेहि । ये च॒ कामपच्चया उप्पज्जन्ति आसवा 
विघाता परिक्ाहा, मुत्तो सो तेहि ।न सोत वेदन वेदेति । इदमक्लात 
कामान निस्सरण । 


“पुन च पर, श्रावुसो, भिक्लुनो व्यापादं मनसिकरोतो व्यापादे 
चित्त न पक्खन्दति न पसीदति न सन्तिट्रुति न विमुच्चति; श्रव्यापाद 
खो पनस्स मनसिकरोतो श्रव्यापादे चित्त पक्कषेन्दति पसीदति सन्तिटरुति 
विमुच्चति । तस्स त चित्त सुगत सुभावित सुवुद्िति सुविमुत्त विसयुत्त 
व्यापादेन । यें चे व्यापाद्पेच्यया उप्पज्जन्ति आसवा विधाता "11 ॥, 
मुत्तो सो तेहि । न सोत वेदन वेदेति! इदमक्खात व्यापादस्स 
निस्सरण । 

“पुन च पर, श्रावृसो, भिक्खुनो वहस मनसिकरोतो विहेसाय 
चित्त न पक्छन्दति न पसीदति न सन्तिहतिन विमुच्चति, श्रविहैस 
खो पनस्य गनसिकरात। ग्रव्रिरनाय चित्त पक्खन्दति पसीदति 
सन्तति विमुच्चति । तस्स त चित्त सुगत सुभावितं सुवृ्त सुविमत्त 
विसंयुत्त विहसाय । ये च विहसापच्चया उप्पज्जन्ति श्रास्वा विघाता 
परि्राहा, मृत्ती सो तेहि। न सोत वेदन वेदेति । इदमक्खात विहेसाय 
निस्सरण । 


“पुन च परं, प्रावुसो, भिक्लुनो रूपे* .{-11 रोतो रूपेसु चित्त 


5 न पक्खन्दति न पसीदति न सन्तिषटुति न विमुच्चति; भ्ररूप खो पनस्स 


मनसिकरोतो भ्ररूपे ` चित्त पक्छन्दति पसीदति सन्तिद्रुति विमुच्चति । तस्स 
त चित्तं सुगत सुभावितं सुवुद्धित सुविमुत्त विसंयुत्त रूपेहि । ये च रूपपच्चया 
उप्पज्जन्ति भ्रासवा विधाता परिखाहा, मुत्तो सोतेषहि। न सोत 


वेदनं वेदेति । इदमक्खाद रूपानं निस्सरण । 


१. निस्सारणीया -स्था०रोऽ! २ व्याप्राद-रो०। ३ रूप ~ रो०} ४ नप्पसीदति- 
सी०। ५ श्ररूपेसु -रो०)। 
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पुन च परं, भ्रावृसो, भिक्खुनो सक्काय मनसिकरोतो सक्काये 
चित्त न पक्खन्दति न पसीदति न सन्तिदुति न वुच्चति ; सक्कायनिरोधं 
खो पनस्स मनसिकरोतो सक्कायनिरोधे चित्तं पक्लन्दति पसीदति 
सन्तिटति विमुच्चति । तस्स त चित्त सुगत सुभावित सुवुद्ित सुविमुत्त 
वियुत सक्कायेन । ये च सक्कायपच्चया उप्पज्जन्ति ्रासवा विघाता 
परिकाहा, मुत्तोसो तेहि । नसो त वेदनं वेदेति ¦ इदमक्खात 
सक्कायस्स निस्सरणं । 


२७. “पञ्च ॒विमृत्तायततनानि । इधावुसो, भिक्खुनो सत्था 
धम्म देसेति प्रञ्जतरो वा मरटाचिकोः सत्रह्मचारी । यथा यया, प्रावृसो, 
भिक्वुनो सत्था धम्म देसेति श्रञ्जतरो वा गश्टानिको सब्रह्मचारी तथा 
तथा सो तस्मि धम्मे प्रत्थपटितकेदीः च होति धम्मपटिसवेदी" च । तस्स 
प्रत्थपटिसवेदिनो धम्मपटिवेदिनो पामोज्जः जायति, समूदिनम्त पीति 
जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सदधकायो सुख वेदेति, सुखिनो 
चित्तं समाधियति, इद पठम विसमूत्तायतन । 

“पून च पर, म्रावुसो, भिक्छुनो न हेव खो सत्था धम्म देसंति 
प्रज्जतरो वा गरुटानिको सब्रह्यचारी, पि च खो यथायुत यथापरियत्त 
धम्मं वित्थारेन परे देसेति .. पेऽ. श्रपि च द्यो यथासुतं यथापरियत्त 
धम्म वित्थारेन सज्छाय करोति पे श्रपि च खो यथासुतं यथापरि- 
यत्त धम्म चेतसा प्रनुवितवकेति श्रनुविचारेति मनसानुपेक्वति -.. प° ~. 
प्रपि च स्वस्सः श्रञ्जतरं समाधिनिमित्त सुग्गहित होति सुमनसिकत 
सूपधारितः सुप्पटिविद्धं पञ्जाय । यथा यथा, प्रावृसौ, भिक्लुनो भ्रञ्ज- 
तर समाधिनिमित्तं युग्गहित होति सुमनसिकत सूपधारित सुप्पटिविदध 
पञ्ञाय तथा तथा सो तस्मि धम्मे ब्रत्थपटिसवेदी च होति धम्मपटिसवंदी 
च 1 तस्स श्रत्थपटिसवेदिनो धम्मपटिसवेदिनो पामोज्ज जायति, पमुदितस्स 
पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सदधकायो सुखं वेदेति, 
सुखिनो चित्त समायियति , इद पञ्चम विसुत्तायतन । 

“पञ्च चिमृत्तिपरिषादनीया लज्व्ना ~ प्रनच्चरञ्व्ा, भ्रनिच्चं 
दुक्खसञ्जा, दुक्खे श्रनत्तसञ्वया, पटानस्जञ्व्ना, वि रागसज्ज्या । 


[1 


१९ सच्चति -सी० २ गरुटरानियो -स्या०; म० । ३ प्रत्थप्पटिसवरैदी - सी०। ४ धम्म्‌- 
प्पटिसवेदी ~ सी० । ४ पामुज्ज -सी० ६ श्वास्स ~ स्या० ६ ७ सुगहीत ~ रो०, चुगहितं - 
म० । ०, सपधारितं ~ रो°। 
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“दमे खो, म्रावुसो, तेन भगवता जानता पस्सता ग्ररहता सम्मा" 
सम्बुद्धेन पञ्च म्मा सम्मदक्खाता; तत्थ सब्बेहेव सद्खायितब्बं ... पे० ,.. 
म्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । 


छु धम्मा सम्मदक्खाता 

२८. “ग्रत्थि खो, श्रावृसो, तेन भगवता जानता पस्सता श्ररहता 
सम्मासम्बुद्धेन छं धम्मा सम्मदक्लाता; तत्थ सब्बेहेव सद्खायितव्बं 
... पेऽ ... भ्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । कतमे छ ! 

“लु म्रञ्छत्तिकानि भ्रायतनानि ~ चक्खायतनं, सोतायतनं, घाना- 
यतनं, जिब्हायतनं, कायायतन, सनायतनं । 


“छ ब्राहिरानि भ्रायतनानि - रूपायतनं, सहायतनं, गन्धायतनं, 
न्गाप्रतन, फोद्ुव्बायतनं, धस्मायतनं । 

“छ विञ्च्याणकाया ~ चक्ुविञ्जाणं, सोतविञ्जाणं, घान- 
विजञ्जाण, जिनव्हाविजञ्जाण, कायविजञ्जाणं, मनोविजञ््याणं । 

“छं फस्सकाया - चक्खुसम्फस्सो, सोतसम्फस्सो, घानसम्फस्सो, 
जिब्हासम्फस्सो, कायसम्फस्सो, मनोसम्फस्सो । 

“श्छ बेदनाकराया ~ चक्खुसम्फस्सजा वेदना, सोतसम्फस्सजा वेदना, 
घानसम्फम्सजा वेदना, निन्ागम्पस्नजा वेदना, उ1प्रनस् नना वेदना, 
मनोसम्फस्सजा वेदना । 

छ सन्वनाकाया - सरूपसञ्व्या, सहसञ्बना, गन्धस्ज्ना, 
रससञ्चया, फोद्रुव्बसञ्व्या, धम्मसञ्व्या । 

“छ सञ्चेतनाकाथा - रूपसञ्चेतना, सदहसञ्चेतना, गन्धसञ्चेतना, 
रससञ्चेतना, फोटुन्बसञ्चेतना, ˆ" +न" । 

` छं तण्हाकाया ~ रूपतण्हा, सहृतण्टा, गन्धतण्ा, रसतण्हा, फोटू्ब- 
तण्हा, धम्मतण्ा । 

२९..छं श्रगारवः - इधावुसो, भिक्खु सत्थरि श्रगारवो विहरति 

गरप्पतिस्सो ; धम्मे भ्रगारवो विहरति श्रप्पतिस्सो; सद्कु॑भ्रगारवो 

विहरति भ्रप्पतिस्सो, सिक्छाय श्रगारवो विहरति भ्रप्पतिस्सो; 
शरप्पमादे श्रगारवो विहरति म्रपपतिस्सो; पटिसन्थारे भअ्रगारवो विहरति 
ग्रप्पतिस्सो । 








पिय अ 


१, श्रप्पटिस्सवो - सी० । 
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छ मारवा - इधावुसो, भिक्खु सत्थरि सगारवो विहरति 
सप्मतिस्सो , धम्मं सगारवो विहरति सप्पतिस्सो, सद्धं सगारवो विहरति 
सप्पतिस्सो, सिक्खाय सगारवो विहरति सप्पतिस्सो, ्रप्पमादं सगारवो 
विहरति सप्पतिस्सो, परटिसन्थारं सगारवो विहरति सप्पतिस्सो । 


“छ सोसनस्सृपविचारा' ~ चक्खुना रूप दिस्वा सोमनस्सद्रानिय रूप 
उपविचरति; सोतेन सह्‌ सुत्वा . . धानेन गन्धे घायित्वा . . जिब्हाय रस 
सायित्वा कायेन फोटुन्ब फुसित्वा . मनसा धम्म विञ्जाय सोमनस्स- 
दानिय धम्म उपविचरति । 


“छ दोमनस्तूपविचारा - चक्सुना रूप दिस्वा दोमनस्सटानिय 
रूप उपविचरति ... पे० ... मनसा धम्मं विञ्जाय दोमनस्सद्रानियं धम्म 
उपविचरति । 

“छ उपेक्ूपविचाराः ~ चक्खुना रूप दिस्वा उपेक्खाद्रानिय रूप 
उपविचरति ... पेऽ . मनसा धम्म विञ्नाय उपेक्खादरानियं धम्म 
उपविचरति । 

“ छं सारणीया" धस्मा । इधावृसो, भिक्सुनो मत्त कायकम्म 
पच्चुपट्ित होति सब्रह्मचारीयु भ्रावि चैव रहोच। श्रयं पि धम्मो 
सारणीयो पियकरणो गरुकरणो सङद्खहाय भअ्रविवादाय सामग्गिया एकी- 
भावाय सवत्तति । 

“पुन च परं, श्रावुसो, भिक्खुनो मेत्त वचीकस्म॒पच्चपट्ित होति 
सब्रहमचारीसु भ्रावि चेव रहो च। श्रयंपि धम्मो सारणीयो. प°... 
एकीभावाय संवत्तति । 

“पन च पर, भ्रावुसो, भिक्छुनो मत्त मनोकम्मं पच्चुपट्िति होति 
सब्रह्मचारीसु आवि चेव रहोच। श्रय पि धम्मो सारणीयो ... पे० ... 
एकीभावाय सवत्तति । 

“पुन च परं, भ्रावुसो, भिक्खुयेते लाभा धम्मिका धम्मलद्धा 
ग्र्तमसो पत्तपरियापन्नमत्तं पि, तथारूपेहि लाभेहि प्रप्पटिविभत्तभोगी 
होति, सीलवन्तेहि सब्रह्मचारीहि साधारणभोगी । श्रय पि धस्मो सारणीयो 


१ सगारवा ~ स्या०। २ सप्पटिस्सवो -सी० । ३ सोमनम्मुपठिचारा - सी०ः स्या०। 
४ दोमनस्स॒पविचारा ~ सी०, स्या०। ५ उवेखूपविचारा ~ रोऽ, -उक्युःविनारा - सो° । 
६. उपेखडानियं ~ सो०, --{ ~ स्या०।७ तासमीमा - स्या०ःगो० =. प्रावी ~ रो°। 
६, भ्रविवादाय श्रविहेसाय ~ सी° । 
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„.. पे० ... एकीभावाय सवत्तति । 

“पुन च पर, प्रावुसो, भिक्खु यानि तानि सीलानि प्रखण्डानि 
ग्रच्छिहानि ग्रसवबलानि प्रकम्मासानि भुजिस्सानि {1 यु" +" न्रपरा- 
मद्ानि समाधिसवत्तनिकानि तथासूपेसु सीलेघु सीलसामज्गतो 
विहरति सब्रहमचारीहि श्रावि चेव रहोच। रय पि धम्मो सारणीयो 
... पे० ... एकीभावाय सवत्तति । 

“पुन च पर, श्रावुसो, भिक्लु याय दिदि अररिया निय्यानिका 
निय्याति तक्करस्सं सम्मा दुक्खक्डयाय तथारूपाय दिद्टिया दिद्सामज्जगतो 
विहरति स॒ब्रह्मचारीहि प्रावि चेव रहो च | प्रयं पि धम्मौ सारणीयो 
पियकरणो गरुकरणो सङ्कहाय श्रविवादाय सासगििया एकीभावाय सवत्तति । 

२०. छ विवादमूलानि \ इधावृसो, भिक्खु कोधनो होति उपनाही | 
यो सो, भ्रावृसो, भिक्खु कोधनो होति उपनाही सौ सत्थरिपि श्रमारवो 
विहरति ग्रप्पतिस्सो, धम्मेपि श्रगारवो विहरति श्रप्पतिस्सो, सद्धं पि 
ग्रगारवो विहरति श्रप्पतिस्सो, सिक्छायपिन परिपूरकारी'हौति। यो 
सो, श्रावृसो, भिक्खु सत्थरि श्रगारवो विहरति प्रप्पतिस्सो, धम्मे म्रगारवी 
विहरति श्रप्पतिस्सो, सद्धं ्रगारवो विहरति भ्रपपतिस्सो, सिक्खाय य परि- 
पूरकारी, सो सद्धं विवाद जनेति, यो होति विवादो वहुंजनग्रहिताय 
बहुजनम्रसुखायं श्रनत्थाय* श्रहिताय दुक्खाय देवमनुस्सान । एवलूप चे तुम्हे, 
म्रावसो, विवादमूल ग्रज्मत्त वा बहिद्धा वा समनुपस्सेय्याथ, तत्र तुम्हे, 
ग्रावुसो, तस्सेव पापकस्स विवादमूलस्स पहानाय वायमेय्याथ । एवंरूप चं 
तुम्हे, श्रावुसो, विवादमूल अ्रञ्मत्त वा बहिद्धा वान समनुपस्सस्धाथ, तत्र तुम्हे, 
ग्रावुसो, तस्सेव 7¶7र पउ विवादमूलस्स भ्रायति ग्रनवस्सवाय पटिपज्जेय्याथ । 
एवमेतस्स पापकस्स विवादमृलस्स पहान होति । एवमेतस्स पापकस्कष 
विवादमूलस्स भ्रायति ग्रनवस्सवो होति । 

“पुन च पर, भ्रावृसो, भिक्खु मक्खी होति पकसीः .. प°... 
इस्सुकी° होति मच्छरी . सये होति मायावी ... पापिच्छो होति मिच्छा- 
दिद्री ... सन्दिद्िपरामासी होति भ्राधानम्गाही दूप्पटिनिस्यग्गी । योसो, 


7 यिप मय 





१. विञ्नुपसत्थानि -स्पा०। २ अ्रपटिस्वो -सी०। ३ परिपररीकारी ~ स्यः०। 
४. यो सौ ~ स्या०, रो । ५ बहनो जनस्स श्रनत्थाय ~ सी०, वहूजनस्स ग्रन्थाय ~ स्या०, से०। 


६. पलासी - सं°, स्या०} ७, उस्सुकी - सी० । ०. प्राधानगाही ~ सो० ; श्रादानगाही - 
स्या० । 


१०.३.३१ | तत्य सम्बेहैव सद्खायितब्बं क 


प्रावुसो, भिक्लु सन्दिहटिपरामासी होति भ्राधानग्गाही दुप्पटिनिस्सम्गी, सो 
सत्रि पि प्रगारवो विहरति त्रप्पतिस्सो, धम्मेपि न्रगारवो विहरति 
ग्रपतिस्सि, सद्धं पि भ्रगारवो विहरति श्रपपतिस्सो, सिक्लाय पिन परिपर- 
कारी होति । यो, सो, ग्रासो, भिक्छु सत्थरि श्रगारवो विहरति श्रप्पतिस्सो 
धस्मे भ्रगारवो विहरति भ्रपतिस्सो, सद्धं ग्रगारवो विहरति श्रप्पतिस्सो 
सिक्लाय न परिपूरकारी, सो सद्धं विवाद जनेति, यो होत्ति विवादो 
बहुजनभ्रहिताय बहुजनग्रसुखाय श्रनत्थाय प्रहिताय दुक्खाय देवमनस्सानं । 
एवरूप चे तुम्हे, स्रावुसो, विवादमूल श्रज्मत्त वा बहिद्धा वा समनुपस्सेय्णाथ 
तत्र तुम्हे, रावृसो, तस्सेव पापकस्स विवादमूलस्सत पहानाय वायमेय्याथ । 
एवरूपं चे तुम्हे, श्रावुसो, विवादमूल भ्रज्मत्त वा बहिद्धा वा न समनपस्से- 
ग्याथ, तत्र तुम्हे, श्रावुसो, तस्सेव पापकस्स विकवादमूलस्स श्नायति श्रनवस्स- 
वाय पटिपज्जेय्याथ उयाध । एवमेतस्स पापकस्स विवादमूलस्स पहानं होति । 
एवमेतस्स पापकस्स विनदत. भ्रायति भ्रनवस्सवो होति । 

“छं धातुयो ~ पथवीधातु , ्रापोधातु, तेजोधातु, वायोघातु, च्राकास- 
घातु, विञ्व्याणधातु । 

२३१. “छ निस्सरणिया' धातुयो । इधावृसो, भिक्स एवं वदेय्य-“सेत्ता 
हि खो मे चेतोविमुत्ति भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थूकता श्रनुद्धिता 
परिचिता सुसमारद्धा, श्रथ च पन मे व्यापादो चित्तं परियादाय तिदुती 
ति, सो “मा हेव तिस्स वचनीयो, भायस्माएवे अवच, मा भगवन्त 
ग्रञ्भाचितरिख, न हि साधु भगवतो ्रव्भक्खान, न हि भगवा एवं वदेय्यं । 
ग्रदानमेत, श्रावृसो, ्रनवकासौ य म॑त्ताय चेतोविमुत्तिया भाविताय 
बहुलीकताय यानीकताय वत्थुकताय अरनुष्टताय परिचिताय सुसमारद्धाय 
ग्रथ च पनस्स व्यापादो चित्त परियादाय ठस्सती ति नेतं ठानं विज्जति । 
निस्सरण हेत, श्रावुसो, व्यापादस्स - यदिद मेत्ता चेतोविसुत्ती' ति । 

“इध पनावृसो, भिक्ख॒ एव बदेय्य ~ करुणा हि सखो मे चेतोविमत्ति 
भाविता दह परीवःता यानीकता वत्थुकता प्रनुद्ता परिचिता सूसमारद्धा 
ग्रथ च पन मे विहेसा चित्त परियादाय तिद्रुती ति,सो मा हेवं, तिस्स 
वचनीयो, मायस्मा एव श्रवच, मा भगवन्त ॒ग्रन्भाचिक्छि, न हि साध 
भगवतो मप्रन्भक्खानं, न हि भगवा एव वलत्य्य । ्हुानसेते, श्रावृसो 
श्रनवकासो य करणाय चेतोविमुक्तिया भाविताय बहुलीकताय यानीकताय 


१९ प्वीधातु -स्या०, रो०। २ निस्सारणीया ~ स्वारः रो०। ३ ठस्सति - म०। 
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वत्थुकताय श्रनृद्धिताय परिचिताय सुसमारद्धाय, श्रथ च पनस्स॒विहेसा 
चित्त परियादाय ठस्सती ति नेत ठान विज्जति । निस्सरण हेत, ग्रावृसो, 
विहस्राय ~ यदिद करुणा चेतोषिमुत्ती' ति । 

“इध पनावृसो, भिक्सु एव ब्रदेय्य- मुदिता हि खो मे चेतोविमुत्ति 
भाविता वहलीकता यानीकता वत्थुकता ग्रनुद्टिता परिचिता सुसमारद्धा, 
प्रथ च पन मे ग्ररति चित्त परियादाय तिद्रती' ति,सो भाहेव,' तिस्स 
वचनीयो, 'मायस्मा एव ग्रवच, मा॒ भगवन्तं ्रन्भाचिक्खि, नहि साधु 
भगवतो ्रन्भक्खानं, न हि भगवा एवं वदेय्य । ग्रदरानमेत, श्रावृसो 
प्रनवकासो यं मुदिताय चेतोविमूत्तिया भाविताय बहुलीकताय यानीकताय 
वत्थुकताय ग्रनुद्ताय परिचिताय सुसमारद्धाय, ग्रथ च पनस्स श्ररति 
चित्तं परियादाय ठस्सती ति नेत ठान विज्जति। निस्सरण हेत, ्रावुसो, 
ग्ररतिया - यदिदं मुदिता चेतोविमुत्ती' ति। 


“द्ध पनावुसो, भिक्लु एवं वदेय्य ~ “उपेक्खा हि खो मे चेतो- 
विमुत्ति भाविता वबहुलीकता यानीकता वत्थुकता श्रनुद्िता परिचिता 
सुसमारद्धा, प्रथ चपन में रागो चित्तं परियादाय तिरत" ति, सोभा 
हेवं", तिस्स, वचनीयो, भायस्मा एवं श्रवच, मा भगवन्तं ्रन्भाचिक्खि, न 
हि साधु भगवतो भ्रव्भक्खानं, न॒हि भगवा एवं वदेय्य । प्रदानमेत, 
ग्रावुसो, ्रनवकासो यं उपेक्छाय चेतोविमुत्तिया भाविताय बहुलीकताय 
यानीकताय वत्थुकताय अनुद्धिताय परिचिताय सुसमारद्वाय, ग्रथ च पनस्स 
रागो चित्त परियादाय ठस्सती ति नेतं ठान विज्जत्ि । निस्सरण हेत, 
प्रावृसो, रागस्स ~ यदिद उपेक्वा चेतोविमुत्ती' ति । 


“इध पनावृसो, भिक्ु एव वदेग्य ~ श्रनिमित्ता हि खो मे 
चेतोविमुत्ति भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता ग्रनुष्टिता परिचिता 
सुसमारद्धा, श्रथ च पन मे निमित्तानुसारिः विञ्जाण होती" ति, सो 
मा हेवं", तिस्स वेचनीयो, मायस्मा एव श्रवच, मा भगवन्त ग्रन्भाचिक्खि, 
त हि साधु भगवतो श्रव्भक्खान, न हि भगवा एवं वदे्य | ग्रदुानमेत, 
प्रावुसो, भ्रनवकासो य श्रनिमित्ताय चेतोविमृत्तिया भाविताय बहुलीकताय 
यानीकताय वत्थुकताय भ्रनुद्टिताय परिचिताय सुसमारद्धाय, ग्रथ च पनस्स 
निमित्तानुसारि विज्व्याण भविस्सती तिः नेतं ठान विज्जति। निस्सरण 
हेत, भावृसो, सब्बनिमित्तानं ~ यदिद श्रनिमित्ता चेतोविमुत्ती' ति। 





१. मेतं ~ स्या०, मेतं ~ सी०।२ निभित्तानुसारी - सी०। ३. भविस्सत्ि ~ म< । 


१०.३.३५ | त्थ सम्बेहव स्खायितव्वं १६३ 


“इध पनावृसो, भिक्ख॒ एवं वदेय्य - "ग्रस्मीति खो मे विगन, 
. भ्रयुमहमस्मी ति न समनुपस्सामि, रध च पन में विचिकिच्छाकयइयासत्ल 
चित्ते परियादाय तिदरुती' ति, सो "मा हेव", तिस्स वचनीयो, सयस्मा एव 
ग्रवच, मा भगवन्त श्रवब्भाचिव्खि. न हि साधु भगवतो श्रव्भक्खान नहि 
भगवा एव वदेय्य । श्रहानमेत, श्रावृसे, भ्रनवकासो यं प्रस्मौ ति विगते 
ग्रयमहमस्मी ति समनुपस्सतो, भ्रथ च पनस्स विचिकिच्छःकथङधथासल्लं 
चित्त परियादाय ठस्सती ति नेतं ठानं विज्जति । निस्सरण दहेत, भ्रावृसौो, 
विचिकिच्छाकथ _्थासल्लस्स - यदिदं भ्रस्मिमानसमृग्घातो' ति | 

३२. “छं श्रनत्तरियाति - दस्सनानृत्तरिय, सवनानत्तरिय, लाभा- 
नृत्तरियं, गिक्लःनुनरिय, पारिचरियानृत्तसिय, भ्ननुस्सतानुत्तरिय | 

“ छं श्मनुस्टतिद्रानानि ~ बृद्धानुस्सति, धम्मानुस्सति, सद्खान्‌स्सति 
सीलानुस्सति, चागानुस्सति, देवतानुस्सति । 

३२३. “छ सततविहारा । इधावृसो, भिक्खु चक्खुना रूप टिस्वा नेव 
सुमनो होति न दुस्मनो, उपेक्खकोः विहरति सतो सम्पजानो । सोतेन 
सहं सुत्वा ... पे० .. मनसा धम्मं विञ्व्याय नेव सुमनो हीति न दुम्मनो 
उपेक्खको विहरति सतो सम्पजानो । 

२४. ““ चरुछाचिज्ातियो - इधावृसो, एक्च्चो कम्टामिजातिक्रो 
समानो कण्ट धम्म ग्रभिजायति; इध पनावृसो, एकच्चौ कण्ाभिजातिको 
समानौ सुक्क धम्मं श्रमिजायति, इध पनावृसो, एकच्चो कण्हाभिजातिको 
समानो श्रकण्हं भ्रसुक्क निब्बान अ्रभिजायति, इध पनावुसो, एकेच्चो 
सुक्काभिजातिको समानो सुक्क धम्म भ्रभिजायति, इध पनावुसो, एकच्चा 
सुक्काभिजातिको समानो कण्ड धम्मं प्रभिजायति, इध पनावुसो, एकच्चो 
सुक्काभिजात्तिको समानो श्रकण्हं प्रसुक्कं निब्बान प्रभिजायति । 

"छु निब्बेधभागिया सञ्जा ~ ्रनिच्चसनञ्ञ्ना, अ्रनिच्चे दुक्खसञ्ज्ना, 
दुक्खं ग्रनत्तसजञ्च्ा, पहानसञ्व्या, विरागसञ्ब्या, निरोधसञ््ना । 

"मे खो, भ्रावृसो, तेन भगवता जानता पस्सता अर्हता 
सम्मासम्बुद्धेन छं घम्मा सम्मदक्खाता, तत्थ सब्वर्हव॒ सर्ग 1यितव्ब 
„. पे० ... म्रत्थाय हिताय सुखाय ढेवमनुस्सानं । 

सत्त धम्मा सम्मदक्छाता 


३१५. “श्रत्थि खो, श्रावुसो, तेन भगवता जानता पस्सता अ्ररहता 


१. विगते ~ स्या०, विघात - रो० । २. विघाते -रो० । ३ उपेक्खको च ~ सी०, स्या०। 
दीघ ०-३. 


२॥ 
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१९४ दीघनिकायो [ १०.३.३५- 


सम्मासम्बुद्धेन सत्त धम्मा सम्मदक्खाता; तत्थ सब्बेहेव सद्खायितव्वे 
... प° ... श्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनृस्सान । कतमे सत्त 2 

“ सत्त श्ररियधनानि' - सद्धाधन, सीलघन, हिरिधनं, ओत्तपयर्ध्न ` 
सूतधन, चागधन, पञ्व्याधन । 

“सत्त ॒बोज््ङ्खा - सदिषम्वोज्भद्धो, (1 
विरियसम्बोज्छङ्घखो, पीतिसम्बोज्छद्घ, पस्सद्धिसम्बोञ्छद्धो, समाधि. 
सम्बोज्छद्धो, उपेक्खासम्बोज्छङ्घो । 

“सत्त समरधियरिक्छाया ~ सम्मादिद्धि, सम्मासङ्कप्पो, सम्मावाचा, 
सम्माकम्मन्तो, सम्माश्राजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति । 

“सत्त श्रसद्धम्मा - इधावृसो, भिवख श्रस्सद्धो होति, श्रहिरिक 
होति, भ्रनोत्तप्पी होति, कुसीतो होति, मृद्रुस्सति होति, दुप्पञ्जो होति । 

“सत्त सद्धस्या - इधावृसो, भिक्खु सद्धो होति, हरिमा होति, 
भरोत्तप्पी हाति, बहुस्सुतो होति, श्रारद्वविरियो होति, उपदट्वितस्सति होति, 
पञ्ञवा होति । | 

“सत्त सप्पुरिसधम्मा ~ इधावुसो, भिक्खु धम्मञ्न्‌ च होति, 
भरत्थञ्ञ्‌ च, ग्रत्तञ्जु च, मत्तञ्म्‌ च, कालञ्च च, परिसञ्ञ्‌ च, 
पुम्गलञ्ञ्‌ च । 

३६. “सत्त ॒निदसवत्यूनि -इधावुसो, भिक्खू निक्खासमादाने 
तिब्बच्छन्दो होति, भ्रायति च सिक्छासमादाने श्रविगतपेमो, धम्मनि- 
सन्तिया तिब्बच्छन्दो होति, भ्रायति च धम्मनिसन्तिया ब्रविगतपेमो; 
इच्छाविनयं तिव्वच्छन्दो होति, प्रायति च इच्छाविनये श्रविगतपेमो, 
पटिसत्लाने तिव्वच्छन्दो होति, श्रायति च पटिसल्लाने श्रविगतपेमो; 
विरियारम्भे तिन्बच्छन्दो होति, ग्रायति च विरियारम्भे श्रविगतपेमो; 
सतिनेपक्के तिब्बच्छन्दो होति, भ्रायति च सतिनेपक्के प्रविगतपेमो, 
दिद्विपटिवेधे तिव्बच्छन्दो होति, म्रायति च दिद्विपटिवेधे शविगतपेमो । 

` सत्त॒ सज्ञया - अ्रनिच्चसञ्व्या, ग्रनत्तसञ्व्या, भ्रसुभसञ्ज्या, , 
प्रादीनवसज्जा, पहानसञ्ना, विरागसज्ब्या, निरोधसञ्ना । 

“सत्त बलानि ~ सद्धाबलं, विरियबल, हिरिबलल, ्रोत्तप्पबलं, 
सतिबलं, समाधिबलं, पञ्ञाबलं । 


२७. “सत्त व्ञ्व्माणह्टतियो । सन्तावृसो, सत्ता नानत्तकाया 


१. धनानि - रो° । २ निङेसवत्थूनि ~ स्या०, रो० । ३. पहाणसनञ्मा ~ सी० । 


च 


[1 


१० ३.३७ |] तत्थ सञ्बेहेव स ज्ाणितववं १६४ 


नानत्तसच्व्निनो, सय्यथापि - मनुस्सा, एकच्चे च देवा , एकच्चे च 
विनिपातिका । ्रय पठ्मा विजञ्ज्ाणदटधिति ¦ 

, 'सन्तावृसो, सत्ता नानत्तकाया एक्त्तसच्न्निनो, रेय्यथापि - 
देवा ब्रह्मकायिका पठमाभिनिव्वत्ता । च्नय दुत्तिया विञ्व्माणद्टिति | 

'सन्तावृसो, सत्ता एद नताा नानत्तसच्जिनो. सय्यथापि - देवा 
प्राभस्सरा । श्रय ततिया विञ्व्वाणह्ुति । 

"सन्तावुसो, सत्ता एकत्तकाया एकत्तसचल्जिनो, सेय्ययापि - देव्‌! 
सुभकि्हा । श्रय चतुत्थी' विञ्जाणटटिति | 

'-सन्तावुसो, सत्ता सन्बसो रूपसञ्जानं समतिक्कमा, पटिघ- 
सञ्जानं म्रत्यङ्धमा , नानत्तसञ्व्यान अमननिकारा श्रनन्तो ्राकासो' ति 
ग्राकासानञ्चायतनूपगा । भ्रय पञ्चमी विजञ्जाणद्विति । 

ˆसन्तावुसो, सत्ता सव्बसो भ्राकासानचञ्चायतन समतिवेकम्म 
श्रनन्त विञ्ख्याण' ति विञ्नाणच्चायतनूपसा । अरय छदी विज्ञ्याणद्िति । 

" "<> 1, सत्ता सव्बसो विञ्जाणञ्चायतन समतिक्कम्म ^नत्थि 
करिञ्ची' ति भ्राकिञ्चजञ्ायतनूपगा । श्रय सत्तमी विजञ्जाणट्ति । 

“सत्त पुग्गला दक्खिणेग्या - उमतोमागविमुत्तो, पञ्व्ाविसुत्तो, 
कायसक्खि, दिद्विप्पत्तो, सद्धाविमुत्तो, धम्मानुसारी, सडानुसारी । 

"सत्त ब्रनुसथा - कामरागानुसयो, पटिघानुस्यो, द्द्रुनुसयो 
विचिकिच्छानुसयो, मानानुदयो, भवरागानुसयो, भ्रविज्जानुस्यो । 

“सत्त सञ्जोजनानि - म्रनुनयसञ्मोजन, पटिघसञ्जोजनं, दिद 
सञ्जोजनं, विचिकिच्छासञ्मोजन, मानसजञ्नोजनं, भवरागसञ्जोजनः 
ग्रविज्जासञ्ोजनं । 

“सत्त श्रधिकरणदमथा - उप्पन्नुप्पन्न न भ्रधिकरणान समथाय 
वपसमाय सम्मुखाविनयो दातब्बो, सतिविनयो दातन्बो, अमृन्हविनयो 
दातन्बो, पटिञ्नाय कारेतेय, येभुय्यसिका, तस्सपापियसिका, 
तिणवत्थारक । 

"रसे खो, श्रावृसी, तेन भगवता जानता पस्सता रहता 
सम्मासम्बुद्धेन सत्त धम्मा सम्मदक्खाता; तत्थ सव्वंहेव सङ्गायितब्बं 
,.. चे ०... ्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । 





दुतियभाणवारं निवतं । 





१ चतुत्था ~ स्या०रो०। २. ्रत्थगमा -रो०। ३. नात्ता तनञ्चा- तदू ~ स्यार ॥ 
४, संयोजनानि ~ सी०, रो° ! ५. तस्सपापिय्यसिका ~ सी०; रो०। 


| ॥ | 
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१६६ दीघनिकायो [ १०,३.३८- 


श्रु ध्मा सुम्मदक्लाता 


३८ “्रत्थि खो, प्रावुसो, तेन मगवता जानता पस्सता रहता 
सम्मासम्बुद्धेन श्रहु धम्मा सम्मदक्खाता, तत्थ सब्बेहेव सद्धाय्षतित्व 
,.. पेऽ ,. भ्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । कतमे श्रदु 

“रदु भिच्छत्ता - मिच्छादिट्टि, मिच्छसकदुप्पो, मिच्छावाचा, भिच्छा- 
कम्मन्तो, मिच्छाग्राजीवो, सिच्छावायामो, मिच्छासति, मिच्छासमाधि | 

"रदु सम्मत्ता ~ सम्मादिद्वि, सम्मासङप्पौ, सम्मावाचा, सम्मा- 
कम्मन्तो, सम्माग्राजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि । 

“रट पुगला दक्विणेय्या ~ सोतापन्नो,सोतापत्तिफलसच्छिकिरियाय 
परिपन्न, सकदागामी, सकदागा{मिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्नो, ्रनागामी, 
प्न प ननि: दिप परटिपन्नो, श्ररहा, भ्ररह्तफलसच्छिकिरियाय' 
पटिपन्नो । 

३९. “श्रहु कु सीतवबत्थूनि । इधावृसो, भिक्खृना कम्म कातब्ब होति । 
तस्स एव होति - कम्म खो मे कातनव्ब भविस्सत्ति)। कम्मं खो पनम 
क सोन्तस्स कायो किलमिस्सति । हन्दाहं निपज्जामौ “ ति! सो निपञ्जतिः 
त विरिय ग्रारभति श्रप्पत्तस्स पत्तिया, ग्रनधि गतस्स ग्रधिगमाय, ५२1रिद्ध- 
कतस्स मच्छिकिरियाय । इद पठम कृसीतवत्थ । 

“पुन च पर, भ्रावुसो, भिक्सुना कम्म कत होति । तस्स एव हाति- 
श्रह खो कम्म ञ्रकासि। कस्म खो पन मे करोन्तस्स कायो किलन्तो । 
हन्दयाह निपज्जामी' ति! सो निपःजति; न विरिय आरमति ... पे... 
इद दुतिय कृसीतवत्थु । 

“पून च पर, ग्रावृसो, भिक्खुना मग्गो गन्तब्बो होति । तस्स एवं 
होति - भम्गो खोमे नन्तन्बो भविस्सत्ति। मग्ग सो पन मे गच्छन्तस्स 
कायो किलमिस्सति । हन्दाह्‌ निपज्जामी' ति! सी निपज्जति;न विरियं 
प्रारभति ... इद ततिय कूसीतवत्थु । 

"पुन च परं, प्रावुसो, भिक्खुना मग्गो गतो होति । तस्स एवं 
होति ~ श्रह खो मग्ग भ्रगमासि । मग्गं सो पन मे गच्छन्तस्य कायो 
किलन्तो । हन्दाहु निपज्जामी' ति । सो निपज्जति, न विरियं श्रारभति... 
इदं चतुत्थं कूसीतवत्थु । 

“पुन च पर, भ्रावृसो, भिक्खु गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो 


१. ्ररहत्ताय ~ रो० । २ निप्पञ्जामी ~ रो० 


१०.३.४० || तत्य सब्बेहव सद्धायितञ्वं १६९७ 


न लभति लूखेस्स वा पणीतस्स वा नोजनन्तत यावदत्थ पारिप्‌रि ! तस्स 
एवं होति - चह खो माम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो नालत्थ लूखस्प 
 बोद्णीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थ पासि 1 तस्स मे कायो किलन्तो 
ग्रकम्मजञ्जो । हन्दाह्‌ निपज्जामी' ति! सो निपज्जति, न विरियं 
ग्रारभति इदं पञ्चम्‌ कुसीतवत्थु । 
यून च पर, भ्रावृसो, भिक्खु गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्ते 8 212 
लभति लूखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थ पारिपूरि । तस्स एवं 
होति - श्रहखो गाम वा निगमं वा पिण्डाय चरन्तो घ्रलत्थ लृखस्स वा 
पणीतस्स वा भौजनस्स यावदत्थ पारिपूरि । तस्स मे कायो गरुको 
ग्रकसम्मञ्जो मासाचित मञ्ने। हन्दाह्‌ निपञ्जामी' ति सो निपज्जति; 
न विरिय श्रारभति इद छु कुसीतवत्थु । 
“धुन च पर, भ्रावृसो, भिक्सुनो उप्पन्नो होति ग्रप्पमत्तको ब्राबाधो । 
तस्स एव होति - 'उप्पघ्नो खो मे श्रय म्रप्पमत्तको ग्रावाधो, प्रत्थि कप्पो 
निपज्जितु । हन्दाह्‌ निपज्जासी ति। सो निपज्जति,न विरिय प्रारभति.. 
इद सत्तम कूसीतवत्थु । 15 
“पुन च पर, भ्रावुसो, भिक्खु गिलाना वुद्ितो होति, ग्रचिरवृद्ितो 
गेलञ्जा । तस्स एव होति - श्रह सी गिलाना वृद्वितो श्रचिरवृद्ितो 
गेलञ्व्ना । तस्स मे कायो दुञ्बलो भ्रकम्मञ्जो' हन्दाह्‌ निपज्जामी' ति। 
सो निषज्जति, न विरिय श्रारभति श्रप्पत्तस्स पत्तिया, त्रनधिगतस्स 
श्रधिगमाय, श्रसच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय । इद ्रद्ुमं कुसीतवत्थु।! 2 
४०. खदु श्रारस्भदत्थूनि । इधावृसो, भिक्खुना कम्म कातब्बं 
होति । तस्स एवं होति - कम्म खो मे कातव्ब भविस्सति । कम्म खो 
पन मे करोन्तेन न सुकरं बृद्धानं सासन मनसि कातु । हन्दाहं विरिय 
ग्रारभामि ्रप्पत्तस्स पत्तिया, ग्रनधिगतस्स भ्रधिगमाय, अरसच्छिकतस्स 
सच्दिकिरियायाः ति । सो विरियं श्रारभति भ्रप्पत्तस्स पत्तिया, ्रनधि- ॐ 
गतस्स ग्रधिगमाय, श्रसच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय । इदं परम म्रारम्भ- 
वत्थु । 
“पुन च पर, भ्रावृसो, भिक्खुना कम्म कत होति । तस्स एवं होति > ® 
ग्रहं खो कम्मं अ्रकासि। कम्म खो पनाह करोन्तो नासक्ि बुद्धान 


रं 


१. एत्थ श्रद्थि ठ गो निपज्जिन्‌' इति श्रधिको पाटो सी पोत्थकते प्रत्थि । २. ्रारञ्मवत्यूनि 
~ सी०. स्या०.रो० । 
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सासनं मनसि कातु । हन्दाह्‌ विरिय न्नारभामि .. प० ... सो विरिय भ्रारभि 
.. पे० .. इद दूतियं आआरम्भवत्थु | 
8218 “पुन च पर, श्रावृसो, भिक्खुना मग्गो मन्तव्वो होति । तस्स. 
होति - मग्गो खो में गन्तन्बो भविस्सत्ति । मगगखो पन्‌ मे गच्छन्त 
5 न सुर्केर बुद्धान सासन मनसि कातु । हन्दाहं विरिय श्रारभामि ... सृं 
विरियं ्रारमति .. उद ततिय भ्रारम्भवत्थु । 


“पून च पर, श्रावुसो, भिक्खुना मग्गो गतो होति । तस्स एव॑ 
होति ~ ग्रहं खो मग्ग न्रगमासि | मग खो पनाह गच्छन्तो नासविख बुद्धा 
सासन मनसि कातु । हन्दाह्‌ विरिय श्रारभासि... सो विरिय श्रारभति „. 

10 इदं चतुत्थं भ्रारस्भवत्थु । 

“पुन च पर, प्रावृसो, भिक्लु गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो | 
न लभति लृखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थ पारिपूरि । तस्सणं 
होति ~ ग्रह सो गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो नालत्थ लृखस्स वा ¦ 
पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्य पारिपृरिं । तस्समे कायो बहुको 

15 कम्मजञ्जो । हन्दाह विरिय श्रारभामि..-सो विरिय प्रारभति ... दृद 
पञ्चम प्रारम्भवत्थु । 

पून च पर, भ्रावृसो, भिक्खु गमंवा निगम वा पिण्डाय 
चरन्तो लभति लृखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थं पारिपूरि । . 
तस्स एवं हाति-प्रहु खो गामं वानिगम वा पिण्डाय चरन्तो श्रलत्थं 

2 लूखस्स वा पणीतस्त भोजनत्स यावदत्थं पारिपूरि । तस्स मे कायो बलवा 
केम्मजञ्जो । हृन्दाह विरियं श्रारभामि .. सो विरियं भ्रारभति ... इदं 
चटु श्रारम्भवत्थु । 

-पुन च पर, म्रावृसो, भिक्छुनो उप्पन्नो होति प्रप्पमत्तकी प्राबाधो | 
तस्स एवं हाति - उप्पन्नो खो मे श्रय ग्रप्पमत्तको भ्राबाधो । ठानंखो 

ॐ पनेतं विज्जति यं मे भ्राबाधो पवङ्ण्यः । हन्दाहं विरिय ्रारभामि.. 
५2 सो विरियं ्रारभति.. इदं सत्तमं ्रारम्भवत्थु । 


पुन च पर, ्रावुसो, भिक्छु गिलाना वृष्तो होति श्रचिरवृहितो 

गलज्व्या । तस्स एवं हौति-श्रह खो गिलाना वुद्वितो भ्रचिरवृद्ितो 
गलज्जा । ठानं खो पनेतं विज्जतियंमं आबाधो पनच्चदावत्तेय्य | 

® हन्दाहं विरियं भ्रारभामि अरप्पत्तस्स पत्तिया, अ्रनधिगतस्स स्रधिगमाय, 





१ वहय्य -रो०। 
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प्रसच्िक्तस्स सच्छिकिरियाया' ति! सो विरि श्रारभति श्रप्पत्तस्स 
पत्निया, ्रनधिगतस्स अ्रधिगसाय, -नच्िज्त्स्ल सल्दिक्िरियाय | 
इदे अदुमं ग्रारस्भवत्थु । 

४१. “श्रु गनवत्थूनि - आसज्ज दान देति, भया दानं देति 
श्रदासि मे' ति दान देति, दस्सतिमे' ति दान देति, साहु दानः ति 
दानं देति, श्रह॒ पचामि, इमे न पचन्ति, नारहामि पचन्तो श्रपचन्तान 
दानं नः दात्‌ ति दान देति, “इदं मे दान ददतो कल्याणो कित्तिसदौ 
अ्रम्भुग्गच्छती' ति दान देति, चित्तालङ्ारचित्तपरिक्खारत्थ दानं देति । 

४२.८५ दानृपपत्तियोः ~ इधावुसो, एकच्चो दान देति समणस्स 
वा ब्राह्मणस्स वा श्रत्न पान वत्थ यान मालामन्धविलेपन सेय्यावसथ- 
पदीपेय्य । सो यदेति त पच्चासीसति' ¦ सो पस्सति खत्तियमहासाल वा 
बराह्मणमहासाल वा गहपतिमहासाल वा पञ्चहि कामगुणेहि समप्पित 
समङ्खीभत" परिचारयमान । तस्स एव होति-श्रहौ वताहं कायस्स भदा 
परं मरणा खत्तियमहासालान वा दान्यणनःतानलान वा गहपतिमहा- 
सालान वा सह्यः उपपज्जेय्य"" ति । सो त चित्त दहति, त चित्त 
प्रथिद्वाति, त चित्त भावेति । तस्स त चित्त हीने विमुत्त उत्तरि प्रभावित 
तत्रूपपत्तिया सवत्तति । त च खो सीलवतो वदामि नो दुस्सी लस्स । 
इज्मतावृसो, सीलवतो चेतोपणिधि विसुद्धत्ता । 

“पुन च पर, प्रावुसो, इधेकच्चौ दान देति समणस्स वा ब्रह्धिणस्स 
वा श्रन्न पान पे० सेय्यावसथपदीपेय्य । सोय देति त पच्चासीसति। 
तस्स सुत होति-श्वातुमहाराजिका देवा दीघायुका वण्णवन्तो सुखबहुला 
ति । तस्स एव होति-श्रहो वताह कायस्स भेदा पर मरणा चाकुमहा- 
राजिकान देवान सहव्यत उपपज्जेय्य' ति । सोत चित्त दहति, त चित्त 
ग्रथिद्ाति, त चित्त भावेति । तस्स त चित्त हीने विमुत्त उत्तरि अ्रभावित 
तत्रूपपत्तिया सवतति । तच सखो सीलवतो वदामि नो दुस्सीलस्स । 
इज्मतावृसो, सीलवतो चेतोपणिधि विसुद्धत्ता । 

“पून च पर, ्रावृसो, इधेकच्चो दान देति समणस्स वा ब्राह्मणस्स 
वा श्रन्न पान पे० सेय्यावस्थपदीपेय्य। सोय देतित पच्चासीसति । 








१ साधु- मी । २-२ ग्रदातु-रो०। ३ दानुपपत्तियो - स्या०, दानुप्पत्तियो - 
सी ०, रो० ! ४ पच्चासिसति ~ सो०, स्या रो० । ५ समद्खिभूतं -सी०,रो०। ६ सहन्यतं - 
रो० । ७ उप्पञ्जेय्य -रो०। ठ उत्तर -पी० रो०। € चातुम्महा राजिका -स्या९' रो०। 
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तस्स सुतं होति ~ श्तावतिसा देवा पे०... यामा देवा ... प तुषिता 
ठेवा. पें० .निस्मानरती' देवा . . पे०... परनिम्मितवसवत्ती देवा दीघा 
यूका वण्णवन्तो सुख बहुला" ति । तस्स एवं होति-श्रहौो वताह्‌ कर्म्यस्स 
सेदा पर मरणा परनिम्मितवसवत्तीन देवानं सहव्यत॒ उपपनज्जय्य' ति । 
सो त चित्त दहति, त चित्त श्रधिद्भाति, त चित्त भावेति । तस्स त चित्त 
हीने विमत्त उत्तरि भ्रभावित तत्रूपपच्तिया संवत्तति । तंच खो सौलवतो 
वदामि नो दुस्सीलस्स । इन्फतावुसो, सीलवतो चेतोपणिधि विसुदढत्ता । 


पुन च परं, श्रावुसो, इधेकच्चो दान देति समणस्स वा 
ब्राह्मणस्स वा श्रन्न पान वत्थ यानं मालागन्धविलेपनं सेय्यावसथपदीपेथ्य । 
सो यं देति त पच्चासीसति । तस्स सुत होति ~ ब्रह्मकायिका देवा दीघायुका 
वण्णवन्तो सुख बहुला" ति । तस्स एवं होति - ग्रहौ वताह कायस्स 
भेदा पर मरणा टद्रा?{नानं देवान सहुव्यत उपपज्जेम्यः ति । सोते 
चित्त दहति, त चित्तं प्रधिद्राति, त चित्तं भावेति । तस्सत चित्त हीने 
विमुत्त उत्तरि म्रभावित तत्रूपपत्तिया सवत्तति। तचखो सीलवतो 
वदामि नो दुस्सीलस्स; वीतरागस्स नो सरागस्स । इज्मतावृसो, सीलवतो 
चेतोपणिधि वीतरागत्ता । 

“रदु परिसा - खत्तियपरिसा, त्राह्यणपरिसा, गहपतिपरिरा, समण- 
परिसा, चातुमहाराजिकपरिसा, तावतिसपरिसा, गार्परिसरा, ब्रह्मपरिसा । 

“ग्रु लोकधम्मा-लाभो च ब्रलाभो च यसो च श्रयसो च 
निन्दा च पससा च सुख च दुक्खं च । 

“४३ “मदु अ्रभिभायतनानि । श्रज्छत्त रूपसञ्जी एको वहिदढधा 
रूपानि पस्सति परित्तानि गवण्मद्टलण्णानि । तानि अ्रभिभुय्य जानामि 
पस्सामी' ति - एवंसञ्जी होति । इद पठम अभिनायनन। 

श्रज््त्तं रूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति श्रष्पमाणानि 


सुवण्णदुब्बण्णानि । तानि भ्रभिमभुय्य जानामि पस्सामी' ति~ एवंसञ्जी 
होति । इद दूतियं ग्रभिभायतनं । 


“अ्रज्छत्तं श्रूपसञ्जी एको बहिद्धा कूपानि पस्सति परित्तानि 
सुवण्णटूव्वण्णानि । तानि श्रभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति ~ एवंसञ्जी 
होति । इदं ततियं ्रभिभायतनं । ॥ 


““स्रज्सत्तं भ्ररूपसञ्बी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति श्रप्पसाणानि 


१. निम्माणरतो ~ सी०। 


[न 
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सुवण्णदुब्बण्णाति । तानि न्रभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति ~ एवसज्जी 
होति । इद चतुत्थं श्रभिभायतनं । 

, “श्रज्ज्त्तं भ्ररूपञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति नीलानि नील- 
वण्णानि नीलनिदस्सनानि नीनलनिभान्तानि । सेय्यथापि नाम उमापुप्फ नीलं 
नीलवण्ण नः~निदस्सनं नीलनिभास, सेय्यथा वा पनतं वत्थ बाराणसेय्यक 
उभतोभागविमदु नीलं नीलवण्ण नीलनिदस्सन नीलनिभास, एवमेव ` अरज्छत्तं 
ग्ररूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति नीलानि नीलवण्णानि नील्‌- 
निदस्सनानि तीलनिभासानि । तानि अ्रभिभुय्य जानामि पस्सामी ति - 
एवसञ्जी होति । इदं पञ्चम श्रभिभायतन । 


“'ग्रज्छत्तं ्ररूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि परस्सति पीतानि पीत- 
वण्णानि पीतनिदस्सनानि पीतनिभासानि । सय्यथापि नाम कणिका रपुप्फ 
पीतं पीतवण्ण पीतनिदस्सन पीत्तनिभाक्तं, सेय्यथा वा पनत वत्थं बाराण- 
सेय्यक उभ तोभागविमदु पीत पीतवण्ण पीतनिदस्सन पीतनिभासं, एवमेव 
ग्रज्मत्तं श्ररूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति पीतानि पीतवण्णानि 
पीतनिदस्सनानि पीतनिभासानि । ' तानि प्रभिभुय्य जानामि पस्सामीः ति 
- एवं सञ्जी होति । इदं छु श्रभिभायतन ¦ 

“्रज्मन्तं श्ररूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति लोहितकानि 
लोहितकवण्णानि लोहितकनिदस्सनानि लोहितकनिभासानि । सय्यथापि 
नाम बन्धृजीवकपुप्फं लोहितक लोहितकवण्ण लोहितकनिदस्सन लोहितक- 
निभासं, सेय्यथा वा पन तं वल्थं बाराणसेय्यक उभतोभागविमटु लोहितक 
लोहितकवण्ण लोहितकनिदस्सन न हितंकनिभान, एवमेव भ्रज्भत्त भ्ररूप- 
ञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति लोहितकानि लोहितकवण्णानि लोहितक- 
निदस्सनानि लोहितकनिभासानि । "तानि अरभिभूय्य जानामि पस्सामीः 
ति ~ एवंसच्जी होति । इदं सत्तम ्रभिभायतन । 

““प्रज्मत्त श्ररूपसञ्जी एको बहिदधा रूपानि पस्सति ग्रोदातानि 
ग्रोदातवण्णानि श्रोदातनिदस्सनानि म्नोदातनिभासानि । सेय्यथापि नाम 
ग्रोसधितारका ग्रोदाता श्रोदातवण्णा ओओदातनिदस्सना भ्रोदात- 
निभासा, सेथ्यथा वा पन त वत्थ बाराणसेय्यक उभतोभागविमद्रं ्रोदात 
ग्रोदातवण्ण श्रोदातनिदस्सन ग्रोदातनिभास, एवमेव भ्रज्फत्त ्ररूपत्तञ्जे 
एको बहिद्धा रूपानि पस्सति ग्रोदातानि म्रोदातवण्णानि ओ्रोदातनिदस्सनानि 


(व 1 


१ उस्मपुण्क -सी०, रो०, उम्मारपुप्फ -स्या० ) २ एवमेव -सी° । 
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ग्रोदातनिमासानि । तानि प्रभिभुथ्य जानामि पस्सामी' ति~ एवसञ्जी 
होति । इद श्रदुम भ्रभिभायतन । 

४४ प्रहु विकषोक्खा । रूपी रूपानि पस्सति । भ्रम परमो 
विमोक्खो । 

“प्रज भत्त श्ररूपसजञ्जी' वहिद्धा रूपानि पस्सति । श्रय दुतियो 
विमोक्खो । 

““सुभन्तेव श्रधिमृत्तो होति । म्रय ततियो विमोक्खो । 

“सब्बसो रूपसञ्जान समतिक्कमा, परिघसञ्नान भ्रत्थङ्कमा, 
नानत्तसञ्व्यान ग्सनमिक्रार्‌, अ्रनन्तो भ्राकासो' ति प्राकासानञ्चायतन 
उपसम्पज्ज विहरति । श्रय चतुत्थो विमोक्छो । 

“सव्वसो ग्राकासानञ्चायतन समतिक्कम्म श्रनन्त विञ्व्याणः 
ति विञ्ाणञ्चायतन उपसम्पज्ज विहरति । प्रय पञ्चमो विमोक्खो । 

“सब्बसो विञ्जाणञ्चायतन समतिक्कम्म नत्थि किञ्चीः 
ति श्राकिञ्चञ्व्यायतन उपसम्पज्ज विहरति । मरय चछर विमोक्खो । 

“सब्बसो भ्राकिञ्चञ्ायतन समतिवकम्म नेवसञ्जानासञ्बाः 
यतन उपसम्पज्ञं विहरति । श्रय सत्तमो विमोक्खो । 

सब्बसो नेवसञ्व्यानासञ्वायतनं समतिक्कस्म सञ्जावेदयितः 
निरोधं उपसम्पज्ज विहरति । श्रय श्रमो विमोक्वो । 

“इमं सो, भ्रावृसो, तेन भगवता जानता पस्सता श्रहुरता सम्मा- 
सम्बुद्धन रदु धम्मा सम्मदक्खाता, तत्थ सब्बेहेव स ङ्खायितन्बं .. पे० 
ग्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । 


नव वस्मा सस्मदक्खाता 


४५..्रत्थि खो, भ्रावुसो, तेन भगवता जानता पस्सता श्ररहता 
सम्मासम्बृद्धेन नव धम्मा सम्मदक्छाता, तत्थ सब्बेहेव सङ्खायितव्ब 
-.. पे० . . म्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । कतमे नव ? 

“नव ऋधातवत्थृनि ~ श्रनत्थं मे ्रचरी' ति श्राघातं बन्धति , श्रनत्थ 
मे चरती' ति भ्राघातं बन्धति; श्रनत्थं मे चरिस्सती' ति श्राघातत बन्धति, 
पियस्स मे मनापस्स श्रनत्थं श्रचरी' ति श्राघात बन्धति... पे०... ्रनत्थ 
चरती ति भ्राघातं बन्धति . . पे० ... ग्रनत्थं चरिस्सती ति भ्राघात बन्वति, 


श्रप्पियस्स मे श्रमनापस्स भ्रत्य श्रचरी' ति भ्राघात बन्धति ... पे० ,.. श्रत्थं 


१. ्ररूपसञ्नी एको - रो०, म०, स्या० ! २ भ्रत्थगमा-रो०) 
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चरती तिभ्राघात बन्धति पे म्रत्थ चरिस्सती ति ग्राघात बन्धति 

“नव श्राघातपटिविनिया-'ग्रनत्थमे भ्रचरि, तं कृतेत्य लन्भा' ति 
प्राचरत पटिविनेति, श्रनत्थं से चरति, त कुतेत्थ लब्भा' ति भ्राघात पटिषिनेति; 
प्रनत्थ मं चरिस्सति, तं कुतेत्थ लब्भा' ति भ्राघात पटिविनेति, शपियस्स 
पे मनापस्स॒ ्रनत्थ श्रचरि पे० श्रनत्थ चरति पेऽ श्ननत्थ्‌ 
चरिस्सति, तं कृ तत्थ लन्भा' ति श्राघात पटिविनेति, श्रम्पियस्स मे श्रमना 
पस्स ब्रत्थं प्रचरि प श्रत्थं चरति पेऽ -श्रत्य चरिस्सति, त 
कु तेत्थ लन्मा' ति भ्राघात पटिविनेति , 

४६ “नव सरक्ताकासा - सन्तावृसो, सत्ता नानत्तकाया नानत्तसच्व्निनो 
सय्यथापि - सनुस्सा, एकच्चे च देवा, एकच्चे च विनिपातिका ¦ प्रय पठमो 
सत्तावासो | 

सन्तावुसो, सत्ता नानत्तकाया एकंत्तसचल्ज्निनो, सेय्यथापि - दवा 
ब्रह्मकायिका पठमाभिनिन्वत्ता । श्रय दुततियो सत्तावासो । 

“सन्तावुसो, सत्ता एकत्तत्ाया नानत्तसल्ज्िनो, सेव्यथापि ~ देवा 
प्राभस्सरा ! श्रय ततियो सत्तावासो 

तावसो, सत्ता , एकत्तकाया एकत्तसञ्व्निनौ, सेय्यथापि - देवा 
पुभकिण्हा । प्रय चतुत्थो सत्तावासो । 

““सन्तावृसो, सत्ता प्रसच्जिनो श्रप्पटिसवेदिनो, सेग्ययापि-देवा 
प्रसञ्व्यसत्ता । अरय पञ्चमो सत्तावासो । 

““सन्तावृसो, सत्ता सन्बसो रूपसजञ्बान समतिक्कसा, पटवसज्व्यान 
प्रत्थद्खमा, नानत्तसजञ्व्नान अ्रमनसिकारा अ्ननन्तो श्रकासो' ति ब्राकासान- 
ञ्चाथतनूपगा । म्यं छर पत्तावासो । 

“सन्तावृसो, सता सन्बसो म्राकासानञ्चायतन समतिक्कम्म 
(ग्रनन्त विज्जाणः ति विज्नाणञ्चायतनूपगा ¦ ज्य सत्तमो इत्तावासो । 

“सन्तावृपो, सत्ता सन्बसो विञ्ज्ाणञ्चायतन ससतिक्कम्म नत्थि 
किञ््ची' ति म्राकिञ्चञ्ञ्नायतनपगा । म्य श्रदुमो सत्तावासो । 

-सन्तावसो, सत्ता सन्बसो आरि च्चञ्ञ२नन संमतिक्कम्म नेव- 

ञ्ज्ानासज्व्यायतन्‌पगा । श्रयं नवमो सत्तावासो । 

४७ (नव श्रकष्छणः श्रसमयः ब्रह्मचरियं बश्च । इधावृसो, तथा- 
गतो च लोके उप्पन्नो होति ग्रहं सम्मासवबृद्धो, धम्मो च देसियति मोप- 
समिको परिनिन्बानिको सस्बोधगामी सुगतप्पवेदिलो, प्रयं च पूरगलो निरयं 
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उपपन्नो होति । श्रय पठमो श्रक्वणो प्रसमयो ब्रह्मचरियवासाय । 

“पुन च पर, श्रवसो, तथागतो च लोके उप्पन्नो होति भ्ररह 
सम्मासम्बुद्धो, धम्मो च देसियति श्रोपसमिको परिनिव्वानिको सम्बोधप्रामी 
सुगतप्पवेदितो, श्रय च पुग्गलो तिरच्छानयोनि उपपनो हति । ग्रय दुतियो 
ग्रक्डणो ग्रसमयो ब्रह्माचरियवासाय । 

पुन च पर . पे०... पेत्तिविसय उपपन्नो होति । श्रय ततियो 
ग्रक्डणो प्रसमयो ब्रह्मचरियवासाय । 

पुन च पर पे० . भ्रसुरकाय उपपन्नो होति । श्रय चतुत्थो 
ग्रक्खणो भ्रसमयो ब्रह्मचरियवासाय । 

“पुन च पर. पे० भ्रञ्जतर दीघायुक देवनिकाय उपपन्नो 
हाति । श्रय पञ्चमो ग्रक्छणो अ्रसमयी ब्रहाचरियवासाय । 

धुन चपर .. प° . पच्चन्तिमेसु जनपदेसु पच्चाजातो होति 
मिलक्खंसु श्रविज्ज्यातारेसु, यत्थ नत्थि गति भिक्वून सिक्खुनीन उपा- 
सकान उपासिकान । श्रय चट श्रक्वणो प्रसमयो ब्रह्मचरियवासाय । 

पुन च पर ... पे०.. मज्भिमेसु जनपदेयु पच्चाजातो होति,सौो च 
होति मिच्छादिद्टिको विपरीतदस्सनो - नत्थि दिच्च, नत्थि यिद्रु, नस्थि हुतं, 
नत्थि सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको, नत्थि श्रय लोको, नस्थि परो 
लोको, नत्थि माता, नस्थि पिता, नस्थि सत्ता ग्रोपपातिका, नस्थि लोके 
समणतब्राह्मणा सम्मग्गता सस्मापटिपन्नाये इम च लोकं पर च लोक सयं 
प्रमिञ्जा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती' ति। श्रय सत्तमो म्रक्डणो श्रसमयो 
ब्रह्मचचरियवासाय । 

शुन च पर ..पे० . मन्मिमेसु जनपदे पच्चाजातो होति, सो 
च होति दुप्पञ्जो जदो एठमृगौो नप्पटिवलो मुभासितद्व्भासितानमत्थ- 
मजञ्ज्नातु । भ्रय श्रमो प्रक्खणो श्रसमयो ब्रह्मचरियवासाय । 

पुन च पर, भ्रावृसो, तथागतो च लोके न॒ उप्पन्नो होति श्ररह्‌ 
सम्मासम्बुद्धो, धम्मो च न देसियति श्रोपसमिको परिनिव्बानिको सम्बोध- 
गामी सुगतप्पवेदितो , श्रय च पुगगलो मज्मिःमेसु जनपदेसु पच्चाजातो 
होति, सो च होति पञ्ज्वा ्रजछो अरनेढमूगो' पटिबलो --5:19; 1 < ग 7\-- 
नमत्थमञ्ज्नातु । श्रय नवमो भ्रक्वणो श्रसमयो ब्रह्मचरियवासाय 1 

४८ नव श्र॑नुपुम्बविहारा - इधावुसो, भिक्लु विविच्चैव कामेहि 

१. ्रनैलमृगो -सी० । 





विविच्च श्रकुखलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचार विवेकजं पीतिसुखं पटम 
भानं उपसम्पज्ज विहरति; वितक्कविचारान वृपसमा पे०. दुतिय 
भान .उपसम्पज्ज विहरति; पीतिया च विरागा. पे०. तत्तिय भान 
उपसम्पज्ज विहरति, सुखस्स च पहाना . प°. चतुत्थं ज्ञान उपसम्पज्ज 
विहरति, सन्बसो रूपसञ्जानं समतिक्कसा . पे० ग्राकासानञ्चायतन 
उपसम्पज्ज विहरति, सब्बसो ग्राकास्रानञ्चायतन समतिक्कम्म 
ग्रनन्तं विञ्जाणः ति विजञ्जाणञ्चायतन उपसस्पज्ज विहरति, सब्बसो 
विञ्ज्ाणञ्चव्रतनं समतिक्कम्म नत्थि किञ्ची'ति भ्राकिञ्चजञ्ब्यायतनं 
उपसम्पज्ज विहरति; सन्बसो भ्राकिञ्चञ्जायतन समतिवकंकस्म नेव- 
सञ्जानासञ्जायतन उपसम्पज्ज विहरति, सब्बसो नेवसञ्जानासञ्जा- 
यतनं समतिक्कम्म सञ्जावेदयितनिरोध उपसम्पज्ज विहरति । 

४९. “नव श्रनुपुब्बनिरोधां - पम भान समापन्नस्स कामसज्व्या 
निरुद्धा होति, दुतिय कानं समापन्नसस वितक्कविचारा निरुद्धा होन्ति 
ततिय भान समापन्नस्स पीति निर्दा होति, चतुत्थ फान समापन्नस्स 
ग्रस्सासपस्सासा निरुद्धा होन्ति, ग्राकासानञ्चायतन समापन्नस्स रूपसजञ्ञ्ा 
निरुद्धा होति, विञ्जाणञ्चायतन समापच्रस्स अ्राकासानञ्चायतनसञ्जा 
निरुद्धा होति, श्राकिञ्चजञ्ायतन समापच्चस्स विज्जाणञ्चायतनसज्जा 
निरुद्धा होति, नेवसजञ्व्यानासचञ्व्यायतन समापच्चस्स प्राकिञ्चञ्ना- 
यतनसज्बा निरुद्धा होति, सञ्जावेदयितनिरोध समापन्नस्स सञ्ञा 
च वेदना च निरुद्धा होन्ति । 

“दमे खो, श्रावुसो , तेन भगवता जानता पस्सता श्ररहता सम्मा- 
सम्बृद्धेन नव धम्मा सम्मदक्खाता, तत्थ सन्बेहेव सङ्गायितव्ब ..१० 

म्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । 


दस धम्मा सम्मदक्लाता 
५० न्रत्थि खो. प्रावृसो, तेन भगवता जानता पस्सता अ्ररहता 
सम्मासम्बद्धेन दस धस्मा नारनय्यातः, तत्थ सव्बेहेव सद्धाधितन्ब 


.. पे श्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । कतमे दस " 

"दस नाथकरणा धम्मा । इधावृसो, भिक्वु सीलवा होति, पातिमोक्ख- 
संवरसंवतो विहरति श्राचारगोचरसम्पन्नो, प्रणुमत्तेसुः वज्जेसु भयदस्सावी 
समादाय सिक्वति सिक्लापदेयु । यम्पावुसो, भिक्खु सीलवा होति 


१ श्रनुमत्तेसु ~ सी०, स्या०, रो०। 
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पातिमोक्वसवरसवृतौ विहरति, प्राचारगोचरसम्पन्नो, ग्रणुमत्तेयु वज्जेभु 
ग्रदनसावी, समादाय सिव॑खति सिक्खापदेसु, श्रय पि धम्मो नाथकरणो | 
“पुन च पर, प्रावुसौ, भिकखु वहृस्युती होति सूतधरो नुन्षननित्यो । 
ये ते धम्मा प्रादिकल्याणा नञ्छेकल्वाणा परियोसानकव्याणा सातथा 
5 सव्यञ्जना केवनपरिपृष्ण परिसृुद्ध ब्रहमचरिग म्रभिवदन्ति, तथारूपास्स 
धम्मा बहूस्सुता होन्ति धाता वनसा परिचिता मनसानुपेक्िता दिष्टया 
सुप्पटिविद्धा । यस्पावुंसो, भिक्खु वहूस्मृतो होति प° , दिह्टिया 
युप्पटिविद्धा, मरय पि धम्मो नाव्रकरणो | 
पुन च पर, प्रावुसो, भिवेखु दल्यायमित्तौ होति ऋग्याण्गल्ये 
0 कल्याणसस्पवद्धये । यस्पावृसो, भिक्छु कल्यागमिना होति वन्याणसहायो 
कल्याणसम्पवङ्को, मरय पि धम्मो नाथकरणो। 
पुन च पर, भ्रावृसो, भिवखु सुवचो होति सावचर्क्ररधेहि 
धम्मेहि समन्नागतो, खमो पदक्खिणग्गाही प्रनुसासनि । यम्पावुसो, भिक्षु 
मुवचो होति .-पे० . पदक्खिणगगाही प्रनुसासनि, प्रय पि धम्मो 
5 नाथकेरणो | 
पुन च पर, ग्रावुसो, भिक्खु यानि तानि सत्रहयचारीन 
उच्चावचानि किकरणीयानि, तत्थ दक्खो होति म्रनलसो, तत्रुपायाय 
वीमसाय समन्नागतो, ग्रल कातु श्रल सविधातु । यम्पावृसो, भिवसु यानि 
तानि सत्रह्मचारीन पेऽ. ग्रल सविध्रातु, म्रयंपि धम्मो नाथकरणो। 
तः पुन च पर, भ्रावृसो, भिक्खु धम्मकामो होति पिवसमुदाहारो 
प्रसिधम्मे ्रभिविनये उकरारपामोज्जो' । यस्पावुसो, भिक्लु धम्मकामो होति 
„. पे ,. उल्ारपामोज्जो, प्रय पि धम्मो नाथकरणो | 
पून च पर, भ्रावृसो, भिक्खु सन्तौ होति इतरीतरेहि चीवर- 
पिण्डपातमेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिवखारहि । यम्पावृसो, भिक्खु 
८5 सन्तुद होति ... पे० . . परिक्वारेहि, श्रयं पि धम्मो नाथकरणो । 
पून च पर, भ्रावुसो, भिक्ु भ्रारढविरियो विहरति ग्रकुसलान 
धम्मान पहानाय, कुंसलानं धम्मानं उपसम्पदाय, थामवा दन्छेपरवफ़मो 
भनिक्ित्तधूरो कुसलेसु धम्मेसु । यम्पावृसो, भिक्खु श्रार्विरियो विहरति 
१० . . अरनिक्छित्तधुरो कुसले धम्मेसु, श्रयं पि धम्मो नाधरक्ररणो | 
छन च पर, प्रावुसो, भिक्स सतिमा होति, परमेन सतिनेपक्केन 





- स्था० 1 २. उद्रारपामुज्जो ~ सी०, रो°। 


पमन्चागतो, विरक्तं पि चिरभासित पि सरिता श्रनुस्सरिता । यम्पावृंसो, 
भिक्ख॒॒ सतिमा हीति. .पे०. सरिता भ्रनुस्सरिता, श्रय पि धम्मो 
नाथकर्णो 

“पुन च पर, भ्रावृसो, भिक्खु पञ्जवा होति, उदयत्थगामिनिया 
पञ्ञाय समन्नागतो भ्ररियाय निब्बेधिकाय सस्मादुदखक्खयगामिनिया | 
यम्पावृसो, भिक्खु पञ्ञवा हति १०. सम्मादुक्खक्डयगामिनिया, अरय 
पि धम्मो नाथकरणो | 

५१. दस कसिणायतनानि ~ पथवीकसिणमेको सञ्जानाति, 
उद्ध श्रधो तिरियं श्रहय भ्रप्पमाणं, श्रापोकसिणमेको सञ्जानाति 
.. पे० . तेजोकसिणमेको सञ्जानाति ~. वायोकसिणमेको सञ्जानाति. 
„६, 4 न~, चे ~ सञ्जानाति . पीतकसिमेणको सञ्जानाति . 7:77 
मेको सञ्जानाति ... श्रोदातकसिणमेको सञ्जानाति .. आराकासकसिणमेको 
सञ्जानाति . . विञ्ब्याणकसिणमेको सञ्जानाति, उद्धं म्रधो तिरि 
ग्रहय ्रप्पमाण । 

५२ “दस श्रकृसलम्मपथा - पाणातिपातो, भ्रदिन्नादान, 
कामे दुमिच्छाचारो, मूसावादो, पिसुणा वाचा, फर्सा वाचा, सम्फप्पलापो, 
ग्रभिज्छा, व्यापादो, मिच्छादिदि। 

“दस कुसलकस्मदथा - पाणतिपाता वे रमणी, श्रदित्नादाना वेरमणी, 
कामेसुमिच्छचारा वेरमणी, मुसावादा वेरमणी, पिसुणाय वाचाय 
वेरमणी, फरसाय वाचाय बेरमणी, सम्फप्पलापा वेरमणी, म्रनभिचज्का, 
ग्रव्यापादो, सम्मादिद् । 

५३. "दस श्ररिथवासा - इधावृसो, भिक्खु पञ्च ङ्गविप्पहीनो 
होति, द्छ इसमच्नागतो, एकारक्खो, चतुरापस्सेनो, पणुन्नपच्चेरच्च)ः 
समवयसटरुसनो, अ्रनाविलसङ्कुप्पो, पस्सद्धकायसद्भारो, सुविसुत्तचित्तो, 
नविरमुत्तपल्यो । 

“कथ चावृसो, भिक्खु पञ्च ङ्गविप्पहीनो होति इधावुसो, 
भिक्लुनो कामच्छन्दो पहीनो होति, व्यापादो पहीनो होति, भिनमिदढ 
पटीन होति, उद्धच्चकुकरुज्च पहीन होति, विचिकिच्छा पीना होति । एव 
खो, श्रवसो, भिक्खु पञ्चङ्कविप्पहीनो होति । 

“कथं चावुसो, भिक्खु चट ङ्खसमच्नागतो होति † इधावुसो, 





१ व्यापादो-रो० । २. थीनमिद्ध-सी°ः रो०। 
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भिक्ु चक्सूना रूप दिस्वा नेव घुमनो होति न टम्मनो, उपेक्खको विहरति 
सतो सम्पजानौ। सोतेन सह सुत्वा पे० मनसा धम्म विञ्खयाय 
नेव सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्लको विहरति सतो सम्पजनो | 
एव खो, ग्रावृसो, भिक्लु छठ ङ्गसमन्नागतो होति । 

कथ चावुसो, भिक्खु 71. .7, होति? इधावृूसो, भिक्खु 
सतारक्खेन चेतसा समन्नागतो होति ! एव खो, प्रावसो, भिक्ु एकाख्षो 
होति । 

कथ चातृसौ, भिक्खु॒चतुरापस्सेनो होति ? इधावृसो, भिक्लु 
सह्खायेक पटिसेवति, सह्ायेक श्रधिवासेति, सङ्कायेक विनोदेति, 
सङ्खायेक परिवज्जेति । एव खो, प्रावुसो, भिक्खु चतुरापस्सेनो होति । 

कथ चावृसो, भिक्लु पणुन्नपच्चेकसच्चोः होति ? इधावृसो, 
भिक्खुनो यानि तानि पृथनभणन्राहाणान पुथुपच्चेकसच्चानि, सव्वानि तानि 
ुन्नानि होन्ति पणुच्ानि चत्तानि वन्तानि मृत्तानि पहीनानि पटिनिस्सद्रानिः। 
एव सो, ग्रावुसो, भिक्खु पणुन्नपच्चेकसच्चो होति ¦ 

कथ चावूसो, भिक्खु समवयसदुसनो होति ? इधावुसो, भक्खुनो 
कामेसना पहीना होति, भवेसना पीना होति, ब्रह्मचरियेसना परिप्पस्सद्धा । 
एवं खो, श्रावृसो , भिक्सु समवयसदेसनो होति । 

कथ चावृसो, भिक्ु श्रनाविलसङ्कप्पो होति ? इधावुसो, भिक्खुनौ 
कामस ङ्गप्पो पहीनो होति, व्यापादसडुप्पो पहीनो होति, विहिसासङ्धप्पो 
पहानो होति । एव सो, प्रावृसो, भिक्ु म्रनाविलसङ्कप्पो होति । 

कथं चावृसो, भिक्खु पस्सद्धकायसङ्कारो होति ? इधावुसो, भिक्स 
<वस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुव्बेव सोमनस्सदोमनस्सान म्रत्थद्खमा 
भदुक्लमयुल उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थ भान उपसम्पज्ज विहरति । एवं 
खो, भ्रावुसो, भिक्खु पस्सद्धकायसद्कारो होति । 

कथं चावुसो, भिक्स सुविमृत्तचित्तो होति ? इधावृसो, भिक्ुनो 
रागा चित्त विमृत्तं होति, दोसा चित्तं विमृत्तं होति, मोहा चित्तं विमुत्त 
होति । एवं खो, प्रावुसो, भिक्खु सुविमुत्त चित्तो होति । 

कथं चावुसो, भिक्स सुविमुत्तपञ्ो होति ? इधावुसो, भिक्खु 
रागो मे पीनो उच्छि्नमूलो तालावत्युकतो ग्रनभावंकतौ ्रायति म्नुप्पाद- 


१ परिसेवति-सी०।२ 


पन्‌नगन्वारनः ~ रो०, सी०, वनुण्ण ° ~-स्या०। ३. पटि- 
प्पस्सद्धानि -सी° | 


धम्मो" ति पजानाति, दोसो मे प्रहीनो उच्छि्नमलो तालावत्थकतो ्रनभाव- 
कतो श्रायति भ्रनुप्पादधस्मो' ति पजानाति, मोहो मे पहीनो उच्छिन्न 
मूलो तालावत्थुकतो त्रनभावकतो भ्रायति ्रनप्पादधम्मो' त्ति पजानाति। 
एव खो, न्रावुसो, भिक्स सुविसुत्तपज्जो होति 

५४ दस ग्रसेक्छा धम्मा - अ्सेक्खा- सम्मादिद्धि, ्रसेक्लो सम्मा- 
सद्धप्पो, ्रसेक्खा रस्मावाचा, भ्रसेक्खो सन्माकन्मन्दो, भ्रसेक्खो सम्मा- 
ग्राजीवो, म्रसेक्लो सम्मावायामो, श्रसेक्ला सम्मासति, ्रसेक्छो सम्मा- 
समाधि, श्रसेक्खं सम्माजाणं, ग्रसेक्ला सम्माविमुत्ति । 

“मे खो, श्रावृसो, तेन भगवता जानता पस्सता श्ररहता सम्मा- 
सम्बुद्धेन दस ्रम्मा सम्मदक्लाता, तत्थ सब्बेहेव सङ्खायितव्व न विवदितव्व, 
यथयिदं ब्रह्मचरिय म्रदनिय भ्रस्स चिरद्भितित, तदस्स बहुजनहिताय 
वरहुजनयुखाय लोकानुकम्पाय ब्रत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान'" ति । 


५५ श्रथ खो भगवा उदुहित्वा भ्रायस्मन्त सारिपृक्तं प्रामन्तेसि 
- “साधु साधु, सारिपृत्त, साधू खो त्व, सारिपृत्त, भिक्खून सद्खौतिपरि- 
यायं श्रभासी" ति । इदमवोचायस्मा सारिपृत्तो, समनुञ्मो सत्था अ्रहोसि ! 
ग्रत्तमना च ते भिक्खू भ्रायस्मते सारिपृत्तस्स भासित म्रभिनन्दु ति, 


सद्धीतिसृत्त निद्ति दसम । 


1 | @ # 


१. श्रनभाव गता ~ रा०। २ श्रसेखा ~ रो० । ३. सद्धौतिसुत्त समन्तं ~ रो° 
दीघ० ~ ३. 
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११. दयुत्तरपुतं 
3 १. श्रायस्मा सार्सपृत्तो भिक्छ्‌ श्णमन्तेसि 


१. एवं मे सूत । एक समय भगवा चम्पाय विहरति गग्गराथं 
पोक्छरणिया तीरे महता {~न नःप्रेन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि । 
तत्र खो भ्रायस्मा सारिपुत्तो भिक्छु श्रामन्तेसि ~ “श्रावुसो भिक्खवे"' ति 
“श्रावृसो” ति ते भिक्खू प्रायस्मतो सारिपुत्तस्स परच्चस्सोसु । श्रायस्मा 


सारिपुत्तो एतदवोच- 


“"दसुत्तरं पवक्खामि, धम्म निव्वानपत्तिया । 
दुक्वस्सन्तकिरियाय, सब्बगन्थप्पमोचन” ।। 
एको धम्मो 
२ “एको, प्रावो, धम्मो बहूुकारो, एको धम्मो भावेतब्बो, 
एको धम्मो परिञ्जेय्यो, एको धम्मो पहातन्बो, एको धम्मो हानभागियो, 
एको धम्मो विसेसभागियो, एको धम्मो दुप्पटिविज्छो, एको धम्मो, 
उप्पादेतन्बो, एको धम्मो ्रभिञ्जेय्यो, एको धम्मो सच्छिकातव्मो । | 
“कतमो एको धम्मो वहूक्ारो ? श्रप्पमादो कूसलेसु धम्मेसु- : 
भ्रयं एको धम्मो बहूुकायो । ¦ 
“कतमो एको धम्मो भावेतब्बो ? कायगतास्ति सातसहगता ~ । 
श्रयं एको धम्मो भावेत्तव्बो । 
“कतमो एको धम्मो परिञ्जय्यो ? फस्सो सासवो उपारनियो - 
श्रयं एको धम्मो परिञ्जेय्यो । 
“कतमो एको धमो पहातन्बो? भ्रस्मिमानो-ग्रय एकी 
धम्मो पहातन्बो । 
कतमो एको धम्मो हानभागियो ? श्रयोनिसो मनसिकारो- भ्रयः 
एको धम्मो हानभागियो । 


कतमो एको धम्मो विसेसभागियो ? योनिसो मनसिकारे - 
श्रयं एको धम्मो विसेसभागियो । 


“कतमो एको धम्मो दुप्पटिविज्छो ? श्रानन्तरिको चेतोसमाधि- 
म्रयं एको धम्मो दृप्पटिविज्ज्ञो । 


न~ 





“कतमो एको धम्मो उप्पादेतव्बो ? परसप्पं जण - श्रयं एको 
धम्मो उप्पादेतब्बो । 

ह कतमो एको धम्मो प्रभिञ्जेय्यो ? सब्बे त्तः श्राहारादुश्िका - 
श्रय एको घम्मो प्रभिञ्जनेय्यो | 

“कतमो एको धम्मो सच्छिकातव्बो ? श्र्ुम्यं चेतोविमुत्ति - 
ग्रय एको धम्मो सच्छिकातब्बो । 

“इति इमे दस धम्मा भूता तच्छा तथा श्रवितथा ज्ननञ्ब्यथा 
स्मा तथागतेन अ्रभिसम्बृद्धा । 

दे धम्या 

३ द्र धम्मा बहूकारा, द्वे धम्मा भावेतव्बा, दे धम्मा परिञ्जनेथ्या, 
दे धम्मा गहनतया, द्रे धम्मा हानभागिया, द्रे धस्मा विसेसभागिया, 
दे धम्मा दुप्पटिविस्छा, ढे घम्मा उप्पादेतब्बा, द्रे धम्मा प्रमिजञ्जेय्या, दे 
धम्मा सच्दिकातब्बा । 

कतमे दे धम्मा बहूकारा ? सति च सम्पजञ्ञ च - इमे 
धम्मा बहूुकारा । 

कतमे द्वे धम्मा भावेतव्वा ? समथो च चिपस्सना च - इमं 
दे धम्मा भावेतब्बा | 

कतमे द्रे धम्पा परिजञ्जेय्या? नाभंचल्पच-इमे टे धम्मा 
परिञ्जेय्या । 

“कतमे द्वे धस्मा पहातन्बा ” ग्रविञ्जा च भवदष्ा च - इमे 
दे धम्मा पहातन्बा । 

“कतमे द्रे धर्मा हानभागिया ˆ दोवचस्सतः च पापमित्तता च - 
इमे द्वे धस्सा हानभागिया । 

“कतमे द्रे धम्मा विसेसभागिया  सोवचस्छता च केत्याणमित्ततं 
च -- इमे द्रे धम्मा विसेसभागिया । 

“कतमे द्वे धम्मा दृप्पटिविज्छा ?योच हेतु यो च पच्चयो 
सत्तानं दड्ड्िलेखाय, यो च हेतु यो च पच्चयो सत्तानं विधुद्धिया - इमे 
द धस्मा दुप्पर्टिविज्भा । 

"कतमे दे धम्मा उप्पादेतव्बा ? द्रे जाभानि : खये ज्याणं, 
गरनुप्पादे ञाण ~ इमे द्वे धम्मा उप्पादेतन्बा । 


दे 
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“कतमे द्वे धम्मा अ्रमिञ्जेय्या ? ढे धातुयो : सद्भुता च धातु ग्रस्ता 

च धातु - इमं दे धम्मा ग्रसिञ्ञय्या 1 
कतमं द्रे धस्मा सच्छिकातन्बा 2 विज्जा च यिसुत्तिच- इमे 
धम्मा सच्छिकातब्बा । 

“दति इमे वौसति धम्मा भूता तच्छा तथा श्रवितथा ग्रनञ्ज्यथा 
सम्मा तथागतेन भ्रमिसम्बृद्धा ¦ 

तयो धस्मा 

४ “तयो धम्मा बहुकारा, तयो घम्मा भावेतव्बा -पे० तयो 
धस्मा गर्द्धिातन्बा । 

कतमे तयो धम्मा बहुकारा ? सप्पुरिससंसेवो, सद्धम्भस्खननं , 
धम्भानुधम्मप्वरिपत्ति - इमे तयो धम्मा बहुकारा । 

कतमे तयो धम्मा भावेतन्बा ” तयो समाधि सवितक्को 
सविचारो समाधि, भ्रवितक्को विचारमत्तो समाधि, ग्रवितक्को श्रविचारो 
समाधि - इमे तयो धम्मा भावेतम्बा । 

कतमे तयो धम्मा परिञ्जेय्या ? तिस्सो वेदना सुखा वेदना, 
दुक्खा वेदना, प्र टुवखमगुना वेदना ~ इमे तयो धम्मा परिञ्नेथ्या । 

"कतमं तयो धम्मा पहातन्बा ? तिस्सो लण्हा कामतण्टा, भव 
तण्हा, विभवतण्हा - इमे तयो धम्मा पहातव्बा । 

कतमे तयो धम्मा हानभागिया ? तीणि' श्रकुसलम्‌लानि : लोभो 
प्रकुसलमूल, दोसो भ्रकुसलमूल, मोहो भ्रकुसलम्‌ल - इमे तयो धम्मा 
हानभागिया । 

“कतमं तयो धम्मा विसेसभागिया ? तीणि कुस्ललम्‌लानि 
प्रलोभो कुसलमूलं, श्रदोसो कुसलमूल, अ्रमोहो कृसलम्‌ल ~ इमे तयो 
धम्मा विसंसभागिया । 

कतमं तयो धम्मा दुप्पटिविज्छा ? तिस्सो निस्वरणिया धातयो 
कामानमेत निस्सरण यदिदं नेक्खम्मं, रूपानमेतं निस्सरण यदिद श्ररूपं 
यं खो पन किञ्चि भूतं सङ्कृत पटिच्चसमुप्पन्न निरोधो तस्स निस्सरण - 
इमं तयो धम्मा दृप्पटिविज्ञ्ञा । 

कतमं तयो धम्मा उप्पादेतव्बा ? तीणि जाणानि : भ्रतीतसे ्ाण, 





१. संद्धम्मसवण ~ सी०, सद्धम्मसवन - रो० । २ धम्मपटिपक्ति - सी०. स्या० रोऽ०। 
३. तीनि - सी° ! ४ ्रारुप्प ~ सी०, रो० | 


प्रनागतसे नाण, पच्चप्पच्चसे जाण - इमे तयो धम्मा उप्पादेतव्वा । 

“कतमे तयो धस्मा श्रमिञ्जनेय्या ? तिस्सो घतुयो : कासधातु, 
रूपधातु, श्रूपघातु - इमे तयो धम्मा ब्रभिजञ्ञेग्या । 

` “कतमे तयो धम्मा सच्छिकातनब्बा ? तिस्सो विज्जा : पुव्वेनिवासा- 

नुस्सतिव्याण विज्जा, सत्तान चतूपपाते जाण विज्जा, च्रासवान लये जाण 
विज्जा - इमे तयो धस्मा सच्छ्कातव्बा । 

“इति इमे तिंस धम्मा भूता तच्छा तथा श्रवितथा ब्रनज्जथा 
समस्मा तथागतेन भ्रभिसम्बुद्धा | 


चृत्तारो धस्सा 


५. “चत्तारो धम्मा बहुकारा, चत्तारो धम्मा भावेतव्वा . प° 
चत्तारो धम्मा सच्छिकातव्बा | 

“कतमे चत्तारो धम्मा बहुकारा ? चत्तारि चक्कानि : पतिरूप- 
देसवासो, सप्पुरिसूपनिस्सयोः ्रत्तसम्मापणिधि, पृन्बे च कतपुञ्जता - 
इमे चत्तारो धम्मा बहुकारा । 

“कतमे चत्तारो धम्मा भावेतब्बा ? चत्तारो सतिपटराना : इधावुसोः 
भिक्लु काये कायानुपस्सी विहरति ्रातापी सम्पजानो सिमा, विनेय्य लोके 
प्रभिञ्छादोमनस्त,वेदनासु पे०. चित्ते. प°. धम्मेसु धस्मानुपस्सी 
विहरति श्रातापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके श्रभिज्छादोमनस्सं - 
इमे चत्तारो धम्मा भावेतब्बा । 

“कतमे चत्तारो धम्मा परिज्जेय्या ? चत्तारो महारा : कबीकारो' 
प्रहारो ओरोक्ठारिको वा सुखुमो वा, फस्सौ दुतियो, मनोसञ्चेतना ततया, 
विञ्व्याणं चतुत्थ ~ इमे चत्तारो धम्मा परिञ्मय्या । 

“कतमे चत्तारो धम्मा पहातव्बा ? चत्तारो श्रोघा : कामोघो, 
भवोघो, दिष्ोघो, ग्रविज्जोघो - इमे चत्तारो धम्मा परहातव्वा । ^ 

“कतमे चत्तारो धम्मा हानभागिया ? चक्तारो योगा : कामयोगो, 
भवयोगो, दिद्धियोगो, श्रविज्जायोगौो - इमं चत्तारो धम्मा हानमागिया । 

“कतमे चत्तारो धम्मा विसेसभागिया ? चत्तारो विसंथोगा : कामयोग- 
विसंयोगो, भवयोगविसयोगो, दिद्ियोगविसयोगो, ग्रविज्जायोगविस्तयोगो - 
इमे चत्तारो धम्मा विसेसभागिया । 





१ पटिरूप०-सी०्स्याऽ)। २ सण्पुरिसुपस्सयो - सी °, स्या०ः सप्पुरिसपस्सयो - रो° । 
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कतमे चत्तारो धम्मा दृप्पटिदिञ्ज्ञा " चत्तार समाधि : हानभागियेो 
समाधि, ठित्िभागियो समाधि, विसेसभागियो समाधि, निव्वेधभागिे 
समाधि -इमे चत्तारो धस्मा दुप्परिविज्फा । 

“कतमे चत्तारो धम्मा उप्णादेतव्वा ? चद्तारि जणा: घमं 
ञाण, भ्रन्वये ञाण, परिये जाण, सम्मुतिया जाण - इम चत्तारो धम्म 
उप्पादेतन्बा । 

“कतमे चत्तारो धम्मा प्रमिञ्जेय्या ? चत्तारि श्ररिय.स्चामिः 
टुक्ख श्ररियसच्च, इुक्लसयुदय ग्ररियसच्च, दुकेखनिगोध्र प्ररियसच्च, दुक्स- 
निरोधगामिनी पटिपदा भ्ररियसच्च ~ इमे चत्तारो घम्मा प्रमिञ्जेग्या | 

“कतमे चत्तारो धम्मा सच्छिकातव्वा ? यत्तारि शसन्जफलानिः 
सोतापत्तिफल, सकदागामिफल, म्रनागामिफल, ग्र रहततफल - इमे चत्तारो 
धम्मा सच्िकातन्बा । 

“इति दमं चत्तारीसधम्माः भूता तच्छा तथा श्रवितथा ग्रनञ्ज्यथा 
सम्मा तथागतेन ्रभिसम्बुद्धा । 
पञ्च धघम्मा 

६. “पञ्च धम्मा बहुकारा . . पे०.. पञ्च धम्मा सच्िकातव्बा | 

कतमं पञ्च धम्मा बहुकारा ? पञ्च पधानियद्धानि : इधावुसो, 
भिक्स सद्धो होति, सदृहति तथागतस्स बोधि - इति पि सो भगवा श्र 
सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्चो सुगतो लोकविद्‌ ग्रनुत्तरो पुरिसदम्म- 
सारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा ति; श्रप्पावाधो होति प्रप्पातङ्को 
समवेपाकिनिया गहणिया समन्नागतो नातिसीताय नाच्चृण्टाय मज्किमाय 
पधानक्खमाय , भ्रसठो होति भ्रमायावी, यथाभूतमत्तान श्रावीकत्ता स्थरि 
विञ्जूसु वा सब्रह्मचारीसु, ्रारदधविरियो विहरति ग्रकुसलान ध्मान 
पानाय कुंसलान धम्मानं उपसम्पदाय थामवा दन्हपरक्कमो प्रनिविखन्धुरो 
कुसलेसु धम्मेसु, पञ्ञवा होति, उदयत्थगमिनिया पञ्व्नायं समच्चागतो 
प्ररियाय निव्बेधिकाय सम्मा दुक्छक्छयगामिनिया-इमे पञ्च धम्मा बहुकारा। 

कतमं पञ्च धम्मा भवेतव्वा ? पञ्चद्खिको सम्भ साचि : 
पीतिफरणता, सुखफरणता, चेतोफरणता, श्रालोकफरणता , परच्चवेक्खण- 
निमित्तं - इमे पञ्च धम्मा भावेत्वा । | 





१ परिच्चे -स्या०, रो० । २ चत्तारी ~ 


स्या० } ३ पर्चवेक्खछणानिमित्त -स्या०; 
पर्चवेक्छननिमित्त - सी° 1 


¦ इ ४.६ | च्रायत्का सपरपृत्त चद्व श्रायन्तीस २९१५ 


“कतमे पञ्च धम्मा परिञ्ञेग्या ? पञ्चुवाश्नक्डन्धा : +रूपुपादान- 
खन्धो, वेदनुपादानक्छन्धो, सल्सूपादनत्ठन्धे, सह्खारुपादानक्न्धो, 
विज्जाणुपादानक्खन्धो - इमे पञ्च धम्मा परिञ्जेव्या । 

` "कतमे पञ्च धम्मा पहातव्वा † पञ्च चीवर कापच्छन्द- 
नीवरण, ब्यापादनीवरण, {नदन उद्धस्चकुक्कुच्दनीवरण, 
विचिकिच्डछानीवरण ~ इमे पञ्च धम्मा पहातब्बा । 





“कतमे पञ्च धस्मा हानभागिया ? पञ्च चेतोखिला . इधावृसो, 
भिक्खू सत्थरि कद्कति विचिकिच्छति नाधिमुच्चति न सम्पसीदति। 
यो सो, भ्रावुसो, भिक्खु सत्थरि क्ति विचिकिच्छति नाधिमृच्चति न 
सम्पसीदति, तस्स चित्तं न नमति ग्रातप्पाय च्नुयोमाय सातच्चाय 
पधानाय । यस्स चित्तं न नमति भ्रातप्पाय अ्रनुयोगाय सातच्चाय पधानाय, 
श्रयं पठमो चेतोखिलो । 

(पन च परं, भ्रावृसो, भिक्खुं धम्मे क्ति विचिकिच्छति 
. पे०... सङ्क कङ्कति विचिकिच्छति पे० सिक्खाय कट्भति विचिक्िच्छति 
..पे० . सन्रहयचारीसु कुपितो होति चनत्तमनो प्हतचित्तो खिलजातो । 
यो सो, भ्रावृसो, भिक्वु सब्रह्मचारीसु कुपितो होति प्रनत्तमनो श्राहतचित्त 
खिलजातो, तस्स चित्तन नमति श्रातप्पाय च्ननुयोगाय सातच्चाय 
पधानाय । यस्स चित्त न॒ नमति श्रातप्पाय श्रनुयोगाय सातच्चाय 
पधानाय, श्रय पञ्चमो चेतोखिलो । इमे पञ्च धम्मा हानभागिया | 


क 


“कतमे पञ्च धम्मा विसेसमाभिया ? पल्विन्द्रि.ानि . सदधिन्दरिि, 2 


विरियिन्द्रिय, सतिन्द्रिय, समाधिन्दियं, पल्जिन्दरिय - इमे पञ्च॒ धस्ना 
विसेसभागिया । 

“कतमे पञ्च धम्मा दुष्पटिविज्जञा ? पञ्च निर्षरणिया धातुः : 
इधावृसो, भिक्खुनो कामेः मनसिकरोतो कामेसु चित्त न पक्खन्दति न 
पसीदति न सन्तिटुति न विमुच्चति, नेक्म्म खो पनस्स मनसिकरोतो 
नेक्खम्मे चित्तं पक्लन्दति पसीदति सन्त्विति विमुच्चति, तस्स त चित्त 
सुगत सुभावितं सुवृद्ित" सुविमुत्त विसयुत्त कामेहि ! ये च कामपच्चया 
उप्पज्जन्ति श्रासवा विघाता परिहा, मुत्तो सो तेहि । नसोत वेदन 
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वेदेति । इदमक्खात कामानं निस्सरण । 

“पुन च परं, ्रावसो, भिक्खुनो व्यापाद मनसिकरोतो व्यापूदे 
चित्त न पक्खन्दति न पसीदति न सन्तिद्ुति न विमुच्चति, स्रव्यापाद्‌ 
खो पनस्स मनसिकरोतो ग्रव्यापादे चित्त पक्खन्दति पसीदति सन्तिटुति 
विमुच्चति, तस्स तं चित्त सुगत सुभावितं सुवुह्िति सुविमुत्त विसयुत्त 
व्यापादेन । ये च व्यापादपच्चया उप्पज्जन्ति प्रासवा विघाता परिढाहा, मुत्तो 
सो तेहि) न सोतं वेदन वेदेति । इदमक्खात व्यापादस्स निस्सरण । 

“पुन च पर, श्रावुसो, भिक्छुनो विहेस मनसिकरोतो विहेसाय 
चित्त न पक्खन्दति न पसीदति न सन्तिद्ुति न विमुच्चति, ग्रविहृस 
खो पनस्स मनसिकरोतो श्रविहेसाय चित्त पक्खन्दति पसीदति सन्तटुति 
विमुच्चति, तस्स त चित्त सुगत सुभावित सुवुद्धित सुविसृत्त 
विसयुत्त विहेसाय । ये च विहेसापच्चयाः उप्पञ्जन्ति भ्रासवा विधाता 
परिहा, मृत्तोसो तेहि । न सोत वेदन वेदेति । इदमक्खात विहेसाय 
निस्सरण । 

“पुन च परं, भ्रावुसो, भिक्खुनो सूपे मनसिकरोतो रूपे चित्तं न 
पक्खन्दति न॒ पसीदति न॒ सन्तिदुति न विमुच्चति, अरूप खो पनस्स 
मनसिकरोतो भ्ररूपे चित्तं पक्खन्दति पसीदति सन्तिटुति विमुच्चति, तस्स 
त चित्त सुगत सुभावित सुवुद्धति सुविमुत्त विसयुत्त रूपेहि । येच 
रूपपच्चया उप्पज्जन्ति श्रासवा विघाता परिढाहा, मुत्तोसो तेहि। नसो 
त वेदन वेदेति । इदमक्खात रूपान निस्सरण । 


“पुन च पर, प्रावुसो, भिक्खुनो सक्काय मनसिकरोतो सक्कायं 
चित्त न पक्खन्दति न पसीदति न सन्तिटुति न विमुच्चति, सक्कायनिरोध 
खो पनस्स मनसिकरोतो सक्काय्रनिरोधें चित्त पक्खन्दति पसीदति सन्तिदुति 
वरिमुच्चति, तस्स त॒ चित्त सुगत सुभावित सुवृद्वित सुविमुत्त विसयुततं 
सक्कायेन । ये च सक्कायपच्चया उप्पज्जन्ति ्रासवा विघाता परिखाहा, 
मत्तो सो तेहि । न सो त वेदन वेदेति । इदमक्खात सक्कायस्स निस्सरण । 
इमे पञ्च धम्मा दुप्पटिविज्ा । 

“कतमे पञ्च धम्मा उप्पादेतब्बा ? पञ्च जाणिको सम्मासमाधिः 
श्रयं समाधि पच्चुप्पन्नसूखो चेव भरायति च सुखविपाको' ति पच्चत्त येव 


ञाण उप्पज्जति; श्रय समाधि श्रियो नियामिसो' ति पच्चत्तं येव जाण 





१ विहृसपच्चया ~ स्या० , विहेसाप्पच्चया ~ सी० । 


-~ ८ श्ट च ४ 


उप्पञ्जति, श्रय समाधि श्रकापुरिससेवितो' ति पच्चत्तं येव ञाण 
उप्पज्जति ; श्रयं समाधि सन्तो पणीतो पटिप्पस्सद्धलद्धो एकोदिभावाधिगतो, 
न सस द्भारनिग्गय्ह॒वारितगतो ` ति पच्चत्त येव॒ जाणं उप्पज्जति, सो 
वो पनवह्‌ इम समाधि सतो व समापज्जामि सतो वृद्हामी' ति पच्चत्त येव 
व्नाण उप्पञ्जति ~ इमे पञ्च धम्मा उप्पादेतन्बा । 

“कतमे पञ्च॒ धस्मा भ्रभिञ्ञेय्या ? पञ्च विसृत्तायतानि ` 
इधावुसो, भिक्खुनो सत्था धम्मं दसेति भ्रञ्जतरो वा गरुद्रानियो 
सब्रह्मचारी । यथा यथा, ्रावुसो, भिक्खुनो सत्था धम्मं देसेति भ्रञ््तरो वा 
रुटानियो ब्रह्मचारी तथा तथा सो तस्मि धम्मे श्रत्थप्पटिसवेदी च होति 
धम्मप्पटिसवेदी च । तस्स प्रत्थप्पटिसवेदिनो धम्मप्पटिसवेदिनो पामोज्ज 
नायति, पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, 
पस्सद्धकायो सुखं वेदेति, सुखिनो चित्त समाधियति । इद पठ्म 
विमुत्तायतनं । 

“धुन च पर, भ्रावृसो, भिक्खुनो न हेव खो सत्था धम्म ॒देसेति 
प्रञ्जतरो वा गरुदानियो' सब्रह्मचारी, श्रपिच खो यथासृतं यथापरियत्त 
धम्म वित्थारेन परेस देसेति । यथा यथा, म्रावुसो, सिक्ख यथासुत यथापरियत्त 
धम्मं वित्थारेन परस देसेति तथा तथा सो तस्मि धम्मे प्रत्थप्पटिसवेदी च 
होति धम्मप्पटिसवेदी च । तस्स ॒प्रत्थप्पटिसवेदिनी धम्मप्पटिसंवेदिनो 
पामोज्ज जायति, पमृदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, 
पस्सद्धकायो सुख वेदेति, सुखिन चित्त समाधियति । इद दुतिय विमुत्तायतन ॥ 

“पुन च परं, प्रावृसो, भिक्खुनो न हेव खो सत्था धम्मं देसेति भ्रजञ्ज- 
तरो वा गरुटानियो सब्रह्मचारी, ना पि" यथासुत यथापरियत्त धम्म वित्थारेन्‌ 
परेसं देसेति; श्रपि च खो, यथासूत यथापरियत्त धम्म वित्थारेन सज्छाय 
करोति । यथा यथा, आ्ावुसो, भिक्खु यथाभूत यथापरियत्त धम्म वित्थारेन 
सज्जछायं करोति तथा तथा सो तस्मि धम्मे ्रत्थप्पटिसवेदी च होति 
धम्मप्पटिसवेदी च । तस्स श्रत्थप्पटिसवेदिनो धम्मप्पटिसंवेदिनो पामोज्जं 
जायति, पसुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भत्ति, पस्सद्धकायो 
सुखं वेदेति, सुखिनो चित्तं समाधियति । इदं ततिय विसमुत्तायतन । 

“पुन च पर, म्रावुसो, भिक्लुनो न हेव खो सत्था धम्म देसेति 
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शरज्जतरो वा गरुटरानियो सब्रह्मचारी, ना पि यथासुत यथापरियत्त धम्म 
वित्थारेन परेस देसेति, ना पि यथासूत यथापरियत्त धम्म वित्थारेन सज्छाय 
करोति, अपिच खो, यथासूत यथापरियत्त धम्म चेतसा ्ननुतितञकेति श्ननु- 
विचारेति मनसानुपेवखति । यथा यथा, रावुसो, भिक्खु यथासुत यथापरियत्त 
धम्म चेतसा भ्रनुवितक्केति ्रनुविचारेति मनसानुपेक्लति तथा तथा सो 
तस्मिं धम्मे ग्रत्थप्पटिसवेदी च होति घम्मप्पटिसवेदी च । तस्स भ्रत्थप्पटि- 
सवेदिनो धम्मप्पटिसवेदिनो वामोऽज जायति, पमुदितस्स पीति जायति, 
पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुख वेदेति, सुखिनो चिन्त 
समाधियति । इद चतुत्थ विमृत्तायतन , 

"पुन च पर, भ्रावुसो, भिक्लनो न हैव खौ सत्था धम्म देसेति 
शरज्ज्तरो वा गरुदानियो सब्रह्मचारी, ना पि यथासूत यथापरियत्त धम्म 
वित्थारेन परेस देसेति, ना पि यथासुत यथापरियत्त धम्म ॒वित्थारेन सज्छायं 
करोति, ना पि यथासुत यथापरियत्त धम्म चेतसा ग्रनुवितक्कंति श्रनुविचारेति 
मनसानुपेति, श्रपि च स्वस्स भ्रज्जतर समाधिनिमित्त सुग्गहित हति | 
सुमनसिकतं सूपधारित सुप्पटिविद्ध पञ्ाय । यथा यथा, ग्रावुसो, भिक्छुनो 

ग्रञ्ज्यतर समाधिनिमित्तं सुग्गदहित होति सुमनसिकत सूपधारित सुप्पटिविदधं 
पञ्च्याय तथा तथा सो तस्मि धम्मे भ्रत्थप्पटिसक्दी च होति धम्मप्पटिसवेदी 
च । तस्स भ्रत्थप्पटिसंवेदिनो धम्मप्पटिसंवेदिनो पामोज्ज जायति, पमुदितस्स 
पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुख वेदेति, सुखिनो 
चित्त गमाधियति । इदं पञ्चम विमृत्तायतनं । इमे पञ्च धम्मा ग्रभिञ्ञग्या । 

“कतमे पञ्च॒ धम्मा सच्छिकातव्बा ? पञ्च घस्भक्छन्धा : 
सीलक्लन्धो, नमाधिक्छन्धो, पञ्च्याक्वन्धो, विमुत्तिक्खन्धो, विमुत्तिजाण- 
दस्सनक्खन्धो ~ इमे पञ्च धम्मा सच्छिकातन्बा । 

“इति इमे पञ्व्ास धम्मा भूता तच्छा तथा प्रवितथा अ्रज्जथा | 
सम्मा तथागतेन प्रमिसम्बुद्धा । 

छ धस्मा 


७. “छ धम्मा बहुकारा ... पे० ... छ धम्मा सच्छिकातव्वा 1 
“कतमे छं ॒धम्मा बहुकारा ? छ सारणीथा' स्मा । इधावृसो, 
भिक्सुनो मेत्त कायकम्मं पच्चृपद्ितं होति सब्रह्म चारीसु श्रावि चेव रहो च। 


प्यं पि धम्मो सारणीयो पियकरणो गरुकरणो सङ्गहाय ब्रविवादाय 


१ साराणीया -स्या० रो०। २. श्रविवादाय प्रविष्र॑साय - सी०। 


सामग्गिया एकोभावाय संवत्तति | 


“शुन च पर, प्राव्‌सो, भिक्खुनो मेत्त वचीकम्म -पे० .. एकी- 
भावाय सवत्तति । 


` “पुन च पर्‌, ्रावृसो, भिक्सुनो मेत्त मनोकम्म -पे० एकौीभावाय 
सवत्तति । 

पुन च पर, भ्रावृसो, भिक्खुयेते लाभा धर्मिका वम्मलद्धा 
म्रन्तमसो पत्तपरियापन्नमत्त पि, तथारूपेहि लाभेहि प्रप्पटिविभत्तभोगी 
होति सीलवन्तेहि सब्रह्मचारीहि साधारणभोगी ! अय पि धम्मो 
प्ारणीयो ... पे०. . एकीभावाय सवत्तति । 

““पुन च पर, श्रावुसो, भिक्खु, यानि तानि सीलानि भ्रखण्डानि 
प्रच्छिहानि श्रसबलानि श्रकम्मासानि मुजिस्सानि विज्जुप्पसत्थानि 
ग्रपरामदानि समाधिसवत्तनिकानि, तथारूपेसु सीलेसु सीलसामज्जगतो 
विहरति सनब्रह्मचारीहि रावि चैव रहोच। म्रय पिधम्मो सारणीयो 
, पेऽ. एकोभावाय सवत्तति । 

“पुन च पर, श्रावुसो, भिक्खुं याय दिष्टि अररिया निय्यानिका 
निय्यात्ति तक्करस्स सम्मा दुक्खक्याय, तथारूपाय दिया दिद 
मामञ्ञ्यगतो विहरति सब्रह्मचारीहि भ्रावि चेव रहौ च। श्रयपि धम्मो 
सारणीयो पियकरणो गरुकरणो, सङ्कहाय अरविवादाय सामग्गिया 
एकीभावाय सवत्तति । इम छ धम्मा बहुकारा । 

“कतमे छ धम्मा भावेतव्बा ? छ शअरनुप्ससिट्रानानि : बुद्धानुस्सतिः 
धरस्मानुस्सति, स ङ्कानुस्सति, सीलानुस्सति, चागानुस्सति, देवतानुस्सति ~ 
इम छ धम्मा भावेतब्वा । 

"कतमे छ धम्मा परिञ्जेय्या ? छ श्रञक्षत्तिकःनि ्रायतसानि : 
चक्ायतनं, सोतायतन, घानायतन, जिन्हायतन, कायातन, मनायतनं -- मे 
छ धम्मा परिञ्नेय्या । 

“कतमे छ धम्मा पहातव्बा ? चु तण्ुषकष्ध : स्पतण्हा, सदहुतष्ठाः 
नन्धनण्ट्ा रसतण्हा, फोटरुन्बतण्डा, धम्मतण्टा -- इमे छ धम्मा पहातत्वा । 

“कतमे छ धम्मा हानभागिया ? छं श्रगारवा : इधावुसो, भिक्छु 
तत्थरि श्रगारवो विहरति श्रष्पतिस्सो, धम्मे . पे०. - सद्धं सिक्खाय 
परप्पमादे पटिसन्थारे श्रगारवो विहरति ग्रप्पतिस्सो - इमे छ धस्मा 
हानभागिया । 
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३६ वीधनिकायौ । ११.१.५- 


"कतमे द धम्मा विसेसभागिया ? छ गारव! इधावृसो, भिकतु 
सत्थरि सगारवो विहरति सप्पतिस्सो, धम्म पे० सद्धं सिक्वाय॒ 
म्रपपमादे पटिसन्थारे सगारवो विहरति सप्पतिस्सो - इमं छ .धम्मा 
विसेसभागिया । 

“कतमे छ धम्म्मा दुप्पटिविज्छा ? छ निस्दरणिया धातुधो . इधा- 
वसो, भिक्खु एव वदेय्य ~ भेत्ता हि खो मे, प्रावुसो , चंतोविमुत्ति भाविता 
बहुलीकता यानीकता* वल्थुकता म्रनुद्टिता परिचिता सुसमारद्धा, ग्रथच 
पन मे व्यापादो चित्त परियादाय तिद्रती' ति, सो-- मादेवं, तिस्स 
वचनीयो, 'मायस्मा एव श्रवच । मा भगवन्तं प्रन्भाचिक्खि!न हि साधु 
भगवतो प्रव्भत्रसान। न हि भगवा एव वदेय्य । ्रह्ूनमेत, श्रावृसो 
ग्रनवकासो य मेत्ताय चेतोविमुत्तिया भाविताय वहुलीकताय यानीकताय 
वत्थुकताय “नुदः परिचिताय सुसमारद्धाय, ग्रथ च पनस्स व्यापादो 
चित्तं परियादाय उस्सती ति नेत ठान विज्जति । निस्सरणजञ्हेत, ्रावृसो, 
उ्यापादस्स यदिद मेत्ताचेतोविमुत्ती' ति । 

“दघ ॒पनावृसो, भिक्खु एवं वदेय्य - करुणा हि खो मं चेतो 
विसुत्ति भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता श्रनुह्ता परिचिता 
सुममारुद्धा, श्रथ च पन मे विहेसा चित्त परियादाय तिदुती' ति, सो - 
"मा हेव,' तिस्स वचनीयो, 'मायस्मा एवं श्रवच । मा भगवन्त म्रन्भाचिक्ि 
. . पे० ... निस्सरणञ्टेत, श्रावृसो, विहेसाय यदिद करुणाचेतो 
विमृत्ती' ति । 

“इध ॒पनावुसौ, भिक्खु एव वदेय्य - मुदिता हिखोमें चेतो- 
विमुत्ति भाविता पे श्रथच पनम ्ररति चित्त परियादाय तिहरतीः 
ति, सो- भमा हेव, तिस्स वचनीयो, भमायस्मा एव श्रवच ...पे० .. 
निस्सरणज्हेत, भ्रावुसो, यदिद मुदिताचेतोविमृत्ती' ति । 

"इध पनावृसो, भिक्खु एव॒ वदेय्य- उपेक्खा हि खो मे 
चेतोविमुत्ति भाविता पे० ... श्रथ च पन मे रागो चित्त परियादाय 
तिद्रतीः ति, सो-भमा हेव, तिस्स वचनीयो, मायस्मा एवं श्रवच 
- पे तिस्परणच्देत, श्रावृसो, रागस्स यदिदं उपेक्वाचेतो- 
विमृत्ती' ति । 


इध पनावुसो, भिक्खु एव वदेय्य - श्रनिमित्ता हि खो मे चेतो- 





१. स्या० पेत्थके नल्ि । २ बहुलिकता ~ सी० । ३ यानिकता - सी० । 


विमुत्ति भाविता ...पे०.. श्रथ च पन निांसित्तानुन्यारि विज्जाण होतीः 
ति, सो-भमा हेवं, तिस्स वचनीयो, 'मायस्मा एव श्रवच पे० ... 
निस्सरणजञ्ेत, ग्रावुसो, सब्वनिमित्तान यदिद भ्रनिमित्ता चेतोविमुत्ती' ति। 

-इध पनावृसो, भिक्खु एव वदेय्य - श्स्मी तिखोमे विगत, 
ग्रयमहमस्मी ति न समनुपस्सामि, श्रथ च पन मे विचिकिच्छाकथ- 
कथासल्ल चित्त परियादाय तिटुती' ति, सो - 'मा हेव," तिस्स वचनीयो, 
(मायस्मा एवे ्रवच । मा भगवन्त श्रन्भाचिक्खि। न हि साधु भगवतो 
ग्रव्भक्खान । न हि भगवा एव वदेय्य । श्रद्रानमेत, ग्रावुसो, ्रनवकासो 
य श्रस्मी ति विगते श्रयमहमस्मी ति भ्रसमनुपस्सतो, श्रथ च पनस्स 
विचिकिच्छाकथकथासल्ल चित्त परियादाय र्स्सती ति नेतं ठान 
विज्जति । निस्सरणञ्हेत, भ्रावुसो, विचिकिच्छाकथक्थात्तल्लस्स यदिद 
प्रस्मिमानसमुग्बाटो" ति । इमं छ धस्मा दुप्पटिविज्छा : 

“कतमे छ धम्मा उप्पादेतव्बा ? छं सतदविहारा : इधावृसो, 
भिक्लु चक्खुना रूप दिस्वा नेव सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्खको विहरति 
सतो सम्पजानो, सोतेन सह्‌ सुत्वा .पे० . घानेन गन्ध घायित्वा 
.. पेऽ .. जिन्हाय रस साथित्वा . पें० ... कायेन फोटुन्बं फुसित्वा 
... पे . . मनसा धम्म विजञ्जाय नेव सुमनो होति न दुम्पनो, उपेक्छको 
विहरति सतो सम्पजानो ~ इमे छं धम्मा उप्पादेतव्बा । 

कतमे छ धम्मा श्रभिञ्जनेय्या ? छ मनुत्तरियानि दस्सनानुत्तरियि 
सवनानृत्तरिय, लाभानुत्तरिय, सिक्लानुत्तरिय, पारिचरियानुत्तयियः 
ग्रनुस्सतानुत्तरिय - इमे छं धम्मा श्रमिज्ञेग्या । 

“कतमे छ धम्मा सच्छिकातव्वा ” छ ्रभिञ्व्या - इधावुसो, 
भिक्खु श्रनेकविदहित इद्धिविधं पच्चनुभोति - एकोपि हूत्वा बहुधा होति, 
बहुधा पि हूत्वा एको होति, श्राविभाव, तिरोभाव, तिरोकरुड तिरोपाकार 
तिरोपव्बत ग्रसञ्जमानो गच्छति, सेय्यथापि भ्राकासे; पठविया पि 
उस्मुज्जनिमुज्ज करोति, सेय्यथापि उदके, उदके पि प्रभिज्जमाने 
गच्छति सेय्यथापि पठवियं, श्राकासे पि पल्लद्केन चङ्धमति, सेय्यथापि 
पव्खी सकुणो, दमे पि चन्दिमसुरिये एवंमहिद्धिके एवमहानुभावे पाणिना 
परामसति परिमज्जक्ति, याव ब्रह्मलोका पि कायेन वस वत्तंति | 





१. विगते ~ स्या०। २ न समनुपस्सत - स्या०। ३ म्रस्मीति मानस्स समुग्वातेः - पी ०, 
परस्मिमानसमुग्बातो ~ स्या०। ४. उपेक्छको च - सी० स्या० । ५ तिरेक -म०। 
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२२२ दीघनिकायो | ११.१.५. 


“दिव्बाय सोतधातुया विसुद्धाय प्रतिक्कन्तमानुसिकाय उभो प 
युणाति - सिन्वे च मानुसे च, ये दूर सन्तिके च| 

(परसत्तान परपुग्गलान चेतसा चेतो परिच्व पजानातिः _ सरां 
वा चित्त सराग चित्त ति पजानातति पे प्रविमुत्त वा चित्त शरविमुत्त 


5 चित्त ति पजानाति । 


[ री 
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क्य 
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ॐ 
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(सो प्रनेकविहित पुव्वेनिवास भनुस्सरति, सेय्ययिद - एक पि ` 
जाति ..पे०. इतिसाकार सउहेस म्रनेकविहित पूव्वेनिवास ग्रनुस्सरति । 

“दिन्बेन चक्सुना विसुद्धेन प्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्त पस्सति 
चवमाने उपपञ्नमाने हीने पणीते युवण्णं दुम्वण्णे, सुमते दुर्गते यथा. 
कम्मूपगे सत्ते पजानाति . पे० ... । 

पआ्तवाने सया भ्रनासव चैतोविमृत्ति पञ्चा विमुक्ति दिद्धेव धमे 
सय प्रभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसस्पज्ज विहरति । इमे छ धम्मा सच्ि- 
कातन्वा । 

“इति इमे सदधि धम्मा धूता तच्छा तथा अ्रवितथा श्रनञ्चयथा 
सम्मा तथागतेन प्रभिसम्बृद्धा । 

सत्त धस्मा 

८" ` सत्त भम्मा बहुकारा . . पे० ... सत्त धम्मा सच्छिकातव्वां | 

कतमं सत्त धम्मा नहकारा ? सत्त श्ररियधनानि सद्धाधन, 
सीलधनं, हिरिधन, प्रोत्तप्पधन, सुतधन, चागधन, पञ्ज्ाधनं ~ इमे 
सत्त धम्मा बहुकारा । 

“कतमे सत्त धम्मा भावेतन्बा ? सत॒ सम्बोज्््काः- सति. 
सम्बोज्छद्धो, धम्मविचयसम्बोज्ङ्गो, विरियसम्बोज्मङ्गो, पीति. 
सम्बोज्छ्घो, पस्सद्धिसम्बोज्छ द्खो, समाधिसम्बोज्भःङ्खो, उपेक्ला- 
सम्बोज्द्खो ~ इमे सत्त धम्मा भावेत्वा | 

कतमे सत्त धम्मा परिञ्जेग्या ? सत्त निजञ्जाणद््तियो । 
सन्तावृसो, सत्ता नानत्तकाया नानत्तसजञ्ज्ननो, सेय्यथापि ~ मन स्सा 
एकच्चे च देवा, एकेच्चे च विनिपातिका । श्रय पठमा विजञ्ज्याणद्विति । 

सन्तावुसो, सत्ता नानत्तकाया एकत्तसञ्जिनो, सेथ्यथापि - देवा 
बह्यकायिका पठमाभिनिव्बत्ता । श्रय दुतिया विञ्जाणद्धिति । 

 सन्तावुसो, सत्ता एकत्तकाया नानत्तसञ्जिनो, सय्यथापि _ देवा 


"न 


९* जानाति -स्या० । २ बोज््द्धा ~ रो० | 


११८ | श्रायस्मा सारिपुत्तो भिक्खू ्रासन्तेसति २२३ 


प्राभस्सरा । ्रथं ततिया विञ््याणद्रिति | 

““सन्तावृसो, सत्ता एकत्तकाया एकत्तसच्व्निनो, सेग्यथापि ~- देवा 

मुभक्ण्हा । अयं चतुत्थी 7णद्विति । 

` “सन्तावृसो, सत्ता सब्बसो रूपसञ्जान समतिक्कमा पे° 
श्रनन्तो श्राकासो' ति भ्राकासानञ्चायतनूपगा  । श्रय पञ्चमी विञ्व्याण- 
दिति । 

“सन्तावृसो, सत्ता सव्बसो प्राक्ानानञ्तायत्न समतिक्कम्म 
श्रनन्त विञ्ज्याण' ति विजञ्जाणच्ताय्रतनूपगः । श्रय छरी ` विजञ्ञाणद्विति । 

“सन्तावृसो, सत्ता सव्वसो विजञ्व्ाणञ्चायतन समतिक्कस्म 
(तस्थि किञ्ची' ति भ्राकिञ्चञ्ाप्रतनूपगा । श्रय सत्तमी विजञ्जाणद्विति । 
इमे सत्त धम्मा परिञ्जेय्या । 

“कतमे सत्त ॒धम्मा पहातब्बा ? सत्तानृसया : जान रागानुननो, 
पटिघानुसयो, दिट्रानुसयो, विचिक्च्छानुसयो, मानानुसयो, भव रागानुसयो, 
ग्रविज्जानृसयो - इमं सत्त धस्मा पहातन्बा । 

“कतमे सत्त धम्मा हानभागिया ? सत्त श्रसद्धम्मा उधावृसो, भिक्खु 
प्रस्सद्धो होति, श्रहिरिको होति, ग्रनोत्तप्पी होति, ्रप्पस्सुतो होति, कुसीतो 
होति, मुदुस्सति होति, दुप्पञ्जो होति ~ इमे सत्त धम्मा हानभागिया । 

“कतमे सत्त धम्मा विसेसभागिया † सत्त सदधम्मा इधावृसो 
भिक्व सद्धो होति, हिरिमाः होति, ग्रोत्तपपी होति, वहुस्युतो होति, 
ग्रारद्धविरियो होति, उपद्वितस्सति दति, पञ्व्यवा होति - इमे सत्त 
धम्मा विसेसभागिया । 

“कतमे सत्त ॒धम्मा दुप्पटिविज्छा सत्त सप्पुरि्रधम्मा 
इधावृसो, भिक्खु धम्मञ्ज. च ' होति प्रत्यञ्च्‌ च प्रततञ्ञ. च मत्तञ्ञ्न्‌. च 
कलञ्ज च परिसञ्म्‌ च पुम्गलञ्त्‌ च - इमे सत्त धम्मा दुप्पटिविज्मन । 

“कृते सत्त धम्मा उप्पादेतन्बा ? सत्त सञ्व्या : ग्रनिच्चसञ्व्ना 
ग्रनत्तसञ्व्या, श्रसुभसञ्नाः श्रादीनवसञ्जा, पहानसञ्जा विरागसञ्व्ना 
निरोधसञ्व्या ~ इमे सत्त धम्मा उप्पादतन््ा । 

"कते सत्त धम्मा श्रभिञ्जेय्या ? सत्त निदृसवत्थूनि : इधावृसो, भिक्खु 
सिक्खासमादाने तिब्बच्छल्दो होति, ्रायति च सिक्खासमादाने भ्रविगतपेमो; 





१. चतुस्था ~ सी०, स्या०। २ प्राकासानञ्चायतनृपगा -स्या०। ३ चटा - सी०। 
४, हिरको - स्या० । ५ स्या० पेोल्थके नत्थि । ६. निहेसखवत्थूनि -स्या०, रो° 
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धम्मनिसन्तिया तिब्बच्छन्दो होति, भ्रायति च घम्मनिसन्तिया प्रविगतपेमो, 
इन्छाविनये तिब्बच्छन्दो होति, प्रार्यति च इच्छाविनये ग्रविगतपेमो 
पटिसल्लानं तिब्बच्छन्दो होति, ्रायति च पटिसल्लाने ग्रविगतपेमो, विरिया. 
रख्भे' तिव्वच्छन्दो होति, श्रायति च विरियारव्मे श्रविगतपेमो, सतिनेपकं 
तिब्बच्छन्दो होति, प्रायत्ति च सतिनेपक्कं प्रविगतपेमो,, दिद्िपदिवेषे 
तिव्वच्छन्दो होति, प्रायति च दिद्िपटिवेधे श्रविगतपेमो ~ इमे सत्त 
धम्मा श्रभिञ्जेथ्या | 

कतमे सत्त धम्मा सच्छिकातव्वा ? सत्त खीणसवबलानि ` 
इधावृसो, खीणासवस्स भिक्खुनो प्रनिच्चतो सब्बे सद्भारा यथाभूत सम्म 
प्पञ्जाय सुदिद्रा होन्ति । यम्पावृसो, खीणासवस्स भिक्खुनो अ्रनिच्चतो 
सब्बे सद्घारा यथाभूत सम्मप्पञ्ाय सुदिद्ा होन्ति, इद पि खीणासवस्स 
भिक्लुनो बल होति, य बल श्रागम्म खीणासवो भिक्ख॒ ग्रासवान खय 
पटिजानाति - खीणा में भ्रासवा' ति। 

“पुन च परं, प्रावुसो, खीणासवस्स भिक्खूनो ग्र ्खारकासूपमा कामा 
यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय सुदि होन्ति । यम्पावुसो .-पे० ., सीणामे 
ग्रासवा ति। 

“पून च पर, भ्रावुसो, खीणासवस्स भिक्खुनो विवेकनिनच्न चित्त 
होति विवेकपोण ` विवेकपन्भार विवेकटु नेक्लम्माभिरत व्यन्तीभूतं* सब्बसो 
भ्रासवद्रानियेहि धम्मेहि । यस्पावृसो पे० . खीणा मे म्रासवा' ति। 

“पून च पर्‌, प्रावुसो, खीणासवस्स भिक्खुनो चत्तारो सतिपदाना 
भाविता होन्ति सुभाविता । यम्पावृसो" -पे० -.. शखीणा मे ग्रासवाः ति । 

पुन च परं, भ्रावृसो, सीणासवस्स भिक्खुनो पञ्चिद्धियानि 
भावितानि होन्ति सुभावितानि । यम्पावृसो .पे० सीणा मे आसवा" ति। 

पून च पर, भ्रावूसो, खीणासवस्स भिक्लुनो सत्त बोज्जञङ्खा 
भाविता होन्ति सुभाविता । यम्पावृसो पे खीणामें ग्रासवा' ति। 


धून च पर्‌, प्रावुसो, खीणासवस्स भिक्सुनो श्रियो श्रटुद्धिको 
मग्गो भावितो होति सुभावितो । यम्पावृसो, खीणासवस्स भिक्खुनो 
भरसियो श्रहङ्किको मग्गो भावितो होति सुभावितो, इदं पि खीणासवस्स 
भिक्खूनो बल होति, य बल प्रागम्म सखीणासवो भिक्ख॒श्रासवान खय 


# 


 पटिजानाति - खीणा मे भ्रासवा" ति । इमे सत्त धम्मा सच्छिकातन्बा | 





१. विरिया रम्भे - सी०, स्या० । २ विवेकपोन -सी० । ३. व्यन्तिभूत ~ सी ०, रो० । 
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“इतिमे सत्तति धम्मा भूता तच्छा तथा ग्वत श्रनञ्व्यथा 

सम्मा तथागतेन भ्रभिसम्बुद्धा । 
परमकभाणवार निहत । 
ग्द धस्मा 

९. “श्रदु धम्मा बहुकारा . पे० भ्रट धम्मा सच्छिकातव्वा। 

“कतमे श्रु धम्मा बहुकारा? श्रटु हेत्‌ श्रह पच्चया श्रादि- 
ब्रह्मचरियिकाय पञ्ाय श्रप्पटिलद्धाय पटिलाभाय पटिलद्धाय भिय्यो- 
भावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपुरिया संवत्तन्ति । कतमे श्रुः ? 
इधावुसो, भिक्खु सत्थारं उपनिस्साय विहरति श्रञ्जतर वा गरुट्रानिय 
सब्रह्मचारि यत्थस्स तिब्बं हिरोत्तप्प पच्चुपट्ित होति पेमं च गारवो च। 
प्रयं पठमो हतु पठसो पच्चयो श्रादिब्रह्मचरियिकाय पञ्च्नाय भ्रप्पटिलद्धाय 
पटिलाभाय पटिलद्धाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया 
सवत्तति । 

“तं खो पन सत्थारं उपनिस्साय विहरति भ्रञ्जतरं वा मरुद्रानियं 
सब्रह्मचारि, यत्थस्स ॒तिव्बं हिरोत्तपपं पच्चुपट्ितं होति पेमं च गारवो 
च । ते कालेन कालं उपसङ्कमित्वा परिपृच्छति परिपञ्ति -- "इदः 
भन्ते, कथं ? इमस्स को श्रत्थो' ति ? तस्स ते श्रायस्मन्तो अ्रविवटञ्चेव 
विवरन्ति, प्रनुत्तानीक्तं च उत्तानी करोन्ति, ग्रनेकविहितेसु च कद्धा- 
दानियेयु धम्मेसु क्रं पटिविनोदेन्ति । भ्यं दुत्तियो देतु दुतियो पच्चयो 
श्रादिब्रहमचरियिकाय पञ्च्ाय प्रप्पटिलद्धाय पटिलाभाय पटिलद्धाय 
भिस्मोभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया संवत्तति । 


“तं खो पन धम्मं सुत्वा हयेन वृपकासेन सम्पादेति - कायवृूपकासेन 
{चत्तवपकासेन च । श्रयं ततियो हेतु ततियो पच्चयो श्रादिव्रह्यचरियिकाय 
पञ्च्याय श्रप्पटिलद्धाय पटिलाभाय पटिलद्धाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय 
भावनाय पारिपूरिया संवत्तति । 

“पुन च परं, श्रावुसो, भिक्लु सीलवा होति पातिमोक्लसंवरसवृतो 
विहरति भ्राचारगोचरसम्पन्नो, ्रणुमत्तेसुः वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय 
सिक्खति सिक्लापदेसु । श्रयं चतुत्थो हेतु चतुत्थो पच्चयो भ्रादत्रह्मचरियिकाय 
प्ञ्ज्नाय श्रष्पटिलद्धाय पटिलाभाय पटिलद्धाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय 





१. पठमभाणवारो निद्ितो - म०; पठमभाणवारं - सी°, स्या० । २-२ रो° पत्थे 
नस्थि । ३, सोऽ पोत्थके नत्थि । ४ श्रनुमत्तसु - सी ० स्या०, रो° । 
दीघ०-३. 
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भावनाय पारिपूरिया संवत्तति । 
“पुन च पर्‌, ग्रावुसो, भिक्ु बहुस्युतो हीति सतधरो सुतसिचयो । 
ये ते धम्मा प्रादिकन्याणा मज्फेकल्याणा परियोसानकल्याणा सात्थाः 
सग्यञ्जना' केवलपरिपुण्ण परियुद्ध ब्रह्मचरिय प्रभिवदन्ति तथारूपास्प 
४45 3 धम्मा बहस्सुता होन्ति धाता वचसा परिचिता मनसानुपेकिखिता 
दिद्धिया सुणटिविद्धा। ग्रय पञ्चमो हेतु पञ्चमौ पच्चयो ्रादि- 
ब्रहमाचरियिकाय पञ्जाय श्रपपटिलद्धाय पटिलाभाय पटिलद्धाय भिय्योभावाय 
वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया सवत्तति । 
“धुन च परं, प्रावुसो, भिक्खु प्रारद्धावसियो विहरति भ्रकुसलानं 
10 धम्मान पहानाय, कुसलान घमस्मान उपसम्पदापर, थामवा दन्हूपरक्कमो 
1२. 286 ग्रनिकिवत्तधृरो कुसलेयु धम्मेसु | अरय चरा टेतु र द्री पच्चयो प्रादिब्रह- 
चरियिकाय पञ्ञाय -पटिलद्राव पटिनामाय परटिलद्धाय भिय्योभावायं 
मदुलदा। भावनाय पारिपूरिया सवत्तति । 
“पुन च परं, श्रावृसो, भिक्खु सतिमा हति, परमेन सतिनेपक्केत 
15 समन्नागतो, चिरकत पि चिरभासितं पि सरिता प्रनुस्सरिता । म्रय 
सत्तमो हेतु सत्तमो पच्चयो भ्रादिब्रह्मयचरियिकाय पञ्ञाग्र प्रप्पटिलद्धाय 
पटिलाभाय पटिलद्धाय भिय्योभावाय वेपूल्लाय भावनाय पारिपूरिया सवत्तति 
पून च पर, श्रावुसो, भिक्खु पञ्चसु उपादानक्वन्धेमु, उदय- 
व्वयानुपस्सी विहरति ~ "इति रूप, इति रूपस्स समुदयो, इति रूपस्स 
2 श्रत्थ द्खमो ; इति वेदना, इति वेदनाय सम्‌ दयौ इति वेंदनाय भ्रत्थद्धमो; 
इति सञ्जा, इति सञ्जाय समुदयो, इति सञ्जाय प्रत्थद्घुमो ; इति 
सङ्खारा, इति सद्कारानं समुदयो, इति सद्भारान प्रत्थङ्मो ; इति 
विजञ्जाण, इति विञ्जाणस्स समुदयो, इति विञ्जाणस्स प्रत्यद्खमोः 
ति । श्रयं श्रदुमो हेतु अ्रहरुमो पच्चयो प्रारित्रहाचरियिक्राय पञ्ञाय 
%5 श्रणटिलद्धाय पटिलाभाय पटिलद्धाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय 
पारिपूरिया संवत्तति । इम श्रदु धम्मा बहुकारा । 
“कतमं श्रु धम्मा भावेतव्वा ? प्रियो श्चटुङ्जिको मग्गो, सेय्यथिद- 
सम्मादिद्टि, सम्मास द्ुप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माश्राजीवो, सम्मा 
वायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि । इमे श्रु धम्मा भावेतव्वा 


१-१. सात्थ सन्यञ्जनं ~ स्या०, सब्यञ्जना-रो०। २. धता सी०, स्या०, रो०। 
३ श्रत्थगमो - रो०। । 


“कतमे श्ट धम्मा परिज्ञेया? श्रदु लोकधम्मा लाभो च 
भ्रालाभो च यसो च भ्रयसो च निन्दा च पसत्ता च सुख च दुक्ख च - इमे 
ग्रदु धम्मा परिञ्जेय्या । 

` “कतमे श्रु धम्मा पहातव्वा ? म्द मिच्छत्ता, मिच्छादिषटि 
मिच्छासङ्प्पो, मिच्छावाचा, मिच्छाकम्मन्तो, सिच्छात्राजीवो, मिच्छा- 
वायामो, मिच्छासति, मिच्छास्माधि - इमं श्रदु धम्मा पहातव्वा | 
कतमं श्रु धम्मा हानभागिया ? अदु छुसीतदत्यूनि ! इथावृसो. 
भिक्खुना कम्मं कातव्ब होति । तस्स एवं होति ~ कम्म खो मे कातव्व 
भाविस्सति, कम्म खो पन मे करोन्तस्स कायो किलमिस्सति, हन्दाह 
निपज्जामी' ति। सो निपज्जति, न विरिय श्रारभति ्रप्पत्तस्स पत्तिया, 
ग्रनधिगतस्स ्रधिगमाय, म्रसच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय । इद पठन 
कूसीतवत्यु । 

“पून च पर॑, प्रावृसो, भिक्छुना कम्मं कत होति । तस्स एव होति - 

श्रह खोकम्मं भ्राकासि, कम्म खी पन मे करोन्तस्स कायो किलन्तो 
न्दाहुं निपज्जामी' ति। सो निपज्जति, न विरियं श्रारभति. पे०..। 
इदं दुतियं कुसीतवत्थु । 

“पून च पर, श्रावुसो, भिक्खुना सर्गो गन्तव्बो होति । तस्स एव 
होति - मग्गो खो म गन्तव्बो भविस्सति, मग्ग खो पन म गच्छन्तर्स 
कायो किलमिस्सति, हन्दाह्‌ निपज्जामी' ति! सो निपज्जति, न विरियं 
ग्रारभति पेऽ इद ततिय कुसीतवत्थु । 

“पून च पर, श्रावृसो, भिक्खुना मग्गो गतो होति । तस्स एवं होति - 
ग्रह खो मम्गं प्रगमासि, मग खो पत मे गच्छन्तस्स कायो किलन्तो, हन्दाह्‌ 
निपजञ्जामीः ति । सो निपज्जति, न विरियभ्नारभति पेऽ . इदं चतुत्थ 
कू सीतवत्थु । 

“पून च पर, श्रावृसो, भिक्खु गाम वा निगम वा पिण्डाये चरन्तोन 
लभति लूखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थ पारिपूरि । तस्स एव 
होति - श्रहखो माम वा निगमं वा पिण्डाय चरन्तो नालत्थ लृखस्स वा 
पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थ पारिपूरि। तस्स मे कायो किलन्तो 
प्रकम्मञ्जो । हन्दाह निपज्जामी' ति पे० इदं पञ्चमं कुसीतवत्थु । 


“पुन च पर, ्रावृसो, भिक्खु गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो 
लभति लूखस्स वा पणीप्तस्स वा भोजनस्स॒ यावदत्य पार्स । तस्स 
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एवं होति - श्रह खो गामं वा निगमं वा पिण्डाय चरन्तो ग्रलत्थं 
लृखस्स वा पणीतस्स॒वा भोजनस्स यावदत्थं पारिप्रूरि 1 तस्स मे कायो 
गरुको श्रकम्मञ्जो मासाचित मञ्ञे। हन्दाहुं निपञ्जामी' ति। सो 
निपञ्जति पे० . इदं टुं कुसीतवत्थु । 

“पुन च परं, प्रावुसो, भिक्सुनो उप्पन्नो होति श्रप्पमत्तको 
ग्राबाधो । तस्स एवं होति - "उप्पस्नो खो मे श्रय म्रप्पमत्तको भ्राबाधो; 
प्रत्थि कप्पो निपञ्जितुं । हन्दाहं निपज्जामी' ति। सो निपज्जति 

पे० इदं सत्तमं कुसीतवत्थु । 

“पुन च पर, ्रावुसो, भिक्लु गिलानवृद्ितो होति भ्रचिरवृद्ितो 
गेलञ्ज्या । तस्स एव॒ होति - श्रह॒ खो गिलानवृरदितो प्रचिरवृद्टितो 
गेलञ्व्या । तस्स मे कायो दुन्बलो ग्रकम्मञ्मो । ग्रत्थि कप्पो 
निपज्जित॒ । हन्दाह निपज्जामी' ति। सो निपज्जति ...पे० ... इद 
्रदुमं कुसीतवत्थु । इमे श्रु धम्मा हानभागिया । 

“कतमे श्रु धम्मा विसेसभागिया  श्रटु अ्रारम्भवत्थूनि । 
दइधावुसो, भिक्खुना कम्मं कातव्वं होति । तस्स एव होति -कम्मंखोमे 
कातन्ब भविस्सति । कम्मंखो पन मे करोन्तेन न सुकरं बुद्धानं सासन 
पनसिकातु । हन्दाह विरिय भ्रारभामि श्रप्पत्तस्स पत्तिया, ग्रनधिगतस्स 
प्रधिगमाय, श्रसच्छिकितस्स सच्छिकिरियाया' ति। सो विरिय श्रारभति 
म्रप्प्तस्स पत्तिया, ग्रनधिगतस्स प्रधिगमाय, म्रसच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय । 
इदं पठमं भ्रारम्भवत्थु । 

“पुन च पर, भ्रावुसो, भिक्सुना कम्म कत होति । तस्स एव होति ~ 
ग्रह॒ खो कम्मं भ्रकासि। कम्मखौ पनाह करोन्तो नासक्खिं बृद्धानं 
सासनं मनसिकातु \ हन्दाहुं विरियं श्रारभामि पे० इद दुतियं 
प्रा रम्भवत्थु । 

"पुन च परं, भ्रावृसो, भिक्खुना मग्गो गन्तव्बो होति । तस्स एव 
होति ~ मग्गो खो मे गन्तब्बो भविस्सति । मग्ग खो पनम गच्छन्तेन न 
सुकर बुद्धान सासन मनसिकातु । इन्दाह्‌ विरिय प्रारभामि ...पे० ... इद 
ततिय प्रारम्भ वत्थु । 

पुन च पर, ्रावुसो , भिक्सुना मग्गो गतो होति । तस्स एवं 


9 होति ग्रह सो मग्ग अ्रगमासि। मग्ग खो पनाह गच्छन्तो नासक्खि 








१. गिलानावुष्ितो ~ सी, स्या० । २, श्रारन्मवत्थूनि"~ सी०, रो०, स्या० । 


बद्धानं सासनं मनसिकातुं । हन्दाह विसं प्रारभामि प° . इव 
चतुत्थं श्रारम्मवत्थु । 

, पुन च परं, श्रावुसो, भिक्खु गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो 
न लभति लूखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स॒यावदत्थं पारिरपूर । तस्स 
एवं होति ~- ब्रह खो गामं वा निगमं वा पिण्डाय चरन्तो नालत्थ लृखस्स 
वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थं पारिपूरि । तस्स में कायो लहुको 
नम्मञ्यो । हन्दाह विरिय प्रारभामि प°... इदं पञ्चम त्रारम्भ- 
वत्थु । 

“पुन च पर, भ्रावुसो, भिक्खु गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो लभति 
लूखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थ पारिपूरि । तस्स एव होति - 
प्रह खो गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो प्रलत्थ लूखस्स वा पणीतस्स 
वरा भोजनस्स यावदत्थ पारिप्रि । तस्स मे कायो बलवा कम्मञ्जो \ 
हन्दाहुं विरिय भ्रारभामि ...पे० इद छु भ्रारम्भवत्थु \ 


“पुन च पर, श्रावुसो, भिक्खुनो उपपन्नो होति अ्रप्पमत्तको ग्रावाधो । 
तस्स एव होति -- उप्पन्चो खो मे भ्रय म्रप्पमत्तको ग्राबाधो । ठान खो पनेतं 
विज्जति य मे ्राबाधो पवङय्य । हन्दाह्‌ विरिय श्रारभामि .. प° 
इदं सत्तमं प्रारम्भवत्थु । 


"पुन च पर, भ्रावुसो, भिक्बु गिलाना वृद्धितो होति प्रचिरवृद्तो 
गलज्जा । तस्स एवं होति ~ श्रहं खो भिलाना वृद्धितो ग्रचिरवृद्ितो 
नेलज्व्मा । ठानं खो पनेतं विज्जति यं मे भ्रावाधो पच्चुदावत्ते्य । हन्दाह्‌ 
विरियं श्रारभामि भ्रप्पत्तस्स पत्तिया श्रनधिगतस्स ग्रधिगमाय भ्रसच्छिकतस्स 
सच्छिकिरियाया' ति। सो विरि भ्रारभति अ्रप्पत्तस्स पत्तिया अन- 
धिगतस्स श्रधिगमाय ग्रसच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय । इद श्रहुम 
श्रारम्भवत्थु । इमे श्रु ध्मा विसेसभागिया । 


“कतमं दु घम्मा दुप्पटिविञ्ज्ञा † ग्रदु ्रक्खणा म्रसमया बरहाचरिय- 
वासाय । इधावुसो, तथागतो च लोके उप्पस्चो होति ग्रह्‌ सम्मासम्बुद्धो, 
धम्मो च देसियति ग्रोपसमिको परिनिब्बानिको सम्बोधगामी सुगतप्पवेदितो, 
प्रसं च पृरगलो निरय उपपन्नो होति । श्रय पठमो श्रक्लणो श्रसमयो 
ब्रहयचरियवासाय । 

“पुन च पर, प्रावृसो, तथागतो च लोके उप्पन्नो होति भ्ररहं 
सम्मासम्बुदधो, धम्मो च दैसियति म्रोपसमिको परिनिब्बानिको सम्बोधमामी 
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सुगतप्पवेदित, श्रय च पुग्गलो तिरच्छानयोनि उपपन्नो होति । भ्रय दृततियो 
ग्रक्डणो श्रसमयो ब्रह्माचरियवासाय । 

“पुन च परं ... पे० ... पेत्तिविसयं उपपन्नो होति । भ्रयं तर्तियो 
प्रक्डणो अ्रसमयो ब्रह्मचरियवासाय । 


“पुन च पर ... पे० . भ्रञ््तरं दीघायुक देवनिकाय उपपन्नो 
होति । श्रय चतुत्थो श्रक्छणो भ्रसमयो ब्रह्मचरियवासाय । 


पून च परं पच्चन्तिमेयु जनपदेसु पच्चाजातो होति 
मिलक्खेसु ्रविञ्व्यातारेसु, यत्थ नत्थि गति भिक्छून भिक्सुनीन उपासकान 
उपासिकान । श्रय पञ्चमो अ्रक्डणो ग्रसमयो ब्रह्मचरियवासाय । 

“पुन चपर पे० .. श्रय च पुग्गलो मज्भिमेसु जनपदेसु पच्चाजातो 
होति, सो च होति मिच्छादिद्टिको विपरीतदस्सनो ~ नत्थि दिन्न, नत्थि 
यिद्रं, नत्थि हृतं, नत्थि सुकतदुक्कटानं ' कम्मान फल विपाको, नत्थि श्रय 
लोको, नत्थि परो लोको, नत्थि माता, नत्थि पिता, नलत्थि सत्ता ्रोपपातिका 
नत्थि लोके समणब्राह्यमणः सम्मग्गता सम्मापरिपन्ना येइम चलोक पर च 
लोकं सयं ग्रमिञ्व्वा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती' ति । ग्रयदछद्रो ्रक्खणो 
ग्रसमयो ब्रह्मचरियवासाय । 

श्पुनच परं -पे०. श्रय च पुग्गलो मन्भिमेसु जनपदेयु 
पच्चाजातो होति, सोच हीति दुप्पञ्जो जदो एठमृगोः नप्परिबलो 
[ना नदनव... | । प्रय सत्तमो प्रक्खसणो प्रसमयो 
ब्रह्मचरियवासाय । 

शुनच पर पे प्रय च पुग्लो मज्भिमेसु जनपदेसु 
पच्चाजातो होति, सो च हौति पञ्ञवा श्रजटो अ्रनेठमूगो, पटिवलो 
सुभासितदुष्भासितानमत्थमज्व्यातु । श्रयं श्रदुमो ग्रक्चणो ्रसमयो ब्रह्म- 
चरियवासाय । इमे श्रट् धम्मा दृप्पटिविज्छा । 

` कतमे ग्रह धम्मा उप्पादेतब्बा ? श्रदु महापुरिसवितक्का : अ्रप्पि- 
च्छस्साय धम्मो, नाय धम्मो महिच्छस्स; सन्तुदुस्साय धम्मो, नाय धम्मो 
भ्रसन्तुदुस्स , पविवित्तस्साय धम्मो, नाय धम्मो सङ्खणिकारामस्स, प्रारद्ध- 
विरियस्साय वम्मो, नाय धम्मो, कुसीतस्स; उपद्धितसतिस्साय धम्मो, 
नायं धम्मो मुदुस्सतिस्स; समाहितस्साय धम्मो, नाय धम्मो ्रसमादितस्स, 





१ मुकटटुक्क्टनिं-सी०। २ एलमूगो -स्या०। ३ प्रनलमूगौ ~ सी° । 


पञ्जवतो श्रयं धम्मो, नायं धम्मो दुप्पञ्जस्स्‌, निप्पपञ्चस्साय' धस्सो, 
नायं धम्मो पपजञ्चारामस्सा ति - इमे ्रद धम्मा उप्पादेतव्वा । 

+ “कतमे श्नदु धम्मा श्रभिञ्जेय्या 7 श्ट श्रसिभायतनानि ` अ्रज्मत्त 
रूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति परित्तानि सुवण्णदुवण्मानि । 


'तानि श्रभिमुय्य जानामि परस्सामी' ति-एवसञ्जी होति! इद पटम 
प्रभिभायतनं । 


“श्रज्छनत्त रूपसजञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सतति प्रप्पमाणाि 
पुवण्णदुब्बण्णानि । तानि अ्रमिभूय्य जानामि पस्सामी' ति~ एवसञ्ञी 
होति । इद दुतियं श्रभिभायत्तन । 

“ध्रञ्मन्तं भ्ररूपसञ्जी एको वबरहिद्धा रूपानि परस्सति परित्तानि 
सुवण्णदुब्बण्णानि ! तानि अ्रभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति-एवसजञ्जी 
होति \ इद ततियं ग्रमिभायतनं । 

“ग्रज्भत्त भ्ररूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति श्रप्पमाणानि 
सुवण्णदुब्बण्णानि । तानि श्रभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति-एवसञ्जी 
होति । इद चतुत्थ भ्रभिभायतन । 


“भ्रज्जत्तं म्रूपगञ्नी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति नीलानि नील- 
वण्णानि नीलनिदस्सनानि नीलनिभासानि । सय्यथापि नाम उमापूष्फ 
नीलं नीलवण्ण नीलनिदस्सन नीलनिभाप्त, सेय्यथा वा पन त॒ वत्य 
वाराणसेथ्यक उभतोभागविमदुं नील नीलवण्ण नीलनिदस्सन नीलनिभासं, 
एवमेव ग्रज्भत्तं भ्ररूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति नीलानि नील- 
वण्णानि नीलनिदस्सनानि नीलनिभासानि । तानि श्रभिमभुय्य जानामि 
पस्सामी' ति - एवंसञ्जी होति । इद पञ्चम प्रमिभायातनं । 


“्रज्मत्त ॒श्ररूपसज्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति पीतानि 
पीतवण्णानि पीननिदरतनानि पीतनिभासानि । सय्यथापि नाम कणिकार- 
पूप्फ पीतं पीतवण्ण पीतनिदस्सनं पीतनिभासं, सेप्यथा वा पन तं वत्य 
वरा राणसेय्यकं उभतोभागविमदहु पीत पीतवण्ण पीतनिदस्सनं पीतनिभास 
एवमेव ग्रज्णत्त श्ररूपसञ्नी एको बहिद्धा रूपानि परस्सति पीतानि पीत- 
वण्णानि पीतनिदस्सनानि पीतनिभासानि । तानि श्रभिभुय्य जानामि 

पस्सामी' ति ~ एवंसञ्जी होति । इद छु प्रमिभायतन । 


१. निप्पपञ्चारामस्स श्रय -स्या०, रो०। २. धम्मो निप्पपञ्चरतिनो ~ रो० } ३. उम्मा- 


पुप्फ ~ सी ०; उम्मारपुप्फ - स्या० । ४. -उप्णिकरारपुप्फ ~ स्या० । 
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““ग्रज्मत्त भ्ररूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति लोहितकानि 
लोहितकवण्णानि लोहितकनिदस्सनानि लोहितकनिभासानि । सय्यथापि 
नाम बन्धुजीवकपृप्फ लोहितक नोटिता 7" लोहितक्रनिदस्सन लोहितक- 
निभासं, सेय्यथा वा पन तं वत्थं वाराणसेय्यक उभतोभागविमटं लीहितक 
लोहितक वण्ण लोहितकनिदस्सन लोहितकनिभास, एवमेव ग्रज्मत्तं भ्ररूप- 
सञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति लोप्नार्गा लोहितकवण्णानि लोहितक- 
निदस्सनानि लोहितकनिभासानि । तानि भ्रमिभुय्य जनामि पस्सामीः 
ति _ एवंसञ्जी होति । इद सत्तम प्रभिभायतनं । 

“प्रज्मत्तं प्रस्णनस्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति गओ्रोदातानि 
ग्रोदातवण्णानि प्रो .{निःननःनि ग्रोद्मननिभेष्यानि । सेय्यथापि नाम 
ग्रो्धितारका भ्रोदाता ग्रोदातवण्णा म्रोदातनिदस्सना भ्रोदातनिभासा, 
से्यथा वा पन त वत्थ वाराणसेय्यक उभतोभागविगट्‌ श्रोदात म्रोदातवण्ण 
प्रोदात्निदस्ननं भ्रोदातनिभास, एवमेव अ्रज्भत्त म्ररूपसञ्जी एको बहिद्धा 
रूपानि पस्सति श्रोदातानि ग्रोदातवण्णानि गओ्रोदातनिदस्सनानि ग्रोदात- 
निभासानि । नतानि ्रभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति -एवसञ्जी होति । 
दृद श्रदुम श्रभिभायतन । इमं श्रु धम्मा प्रभिञ्जेथ्या । 

“कतमं श्रदं धम्मा सच्छिकातमब्बा ? म्रद विमोक्खा: रूपी रूपानि 
पस्सति । भ्रयं पठमो विमोक्ो । 

-ग्रज्मत्त भ्रूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति । श्रय 
दुतियो विमोक्खो । 

““सुभन्तेव श्रधिमृत्तो होति । रयं ततियो विमोक्ो । 

“सब्बसो रूपसञ्व्यानं समतिक्कमा पटिघसञ्जान भअ्रव्थङ्खमा 
नानत्तसञ्व्नान श्रमनसिकारा श्रनन्तो ्राकासो' ति प्राकास्रानञ्चायतन 
उपसम्पज्ज विहरति । श्रय चतुत्थो विमोक्खो । 

“सनव्बसो भ्राकासानञ्चायतन समतिक्कम्म श्रनन्तं विञ्जाणं' ति 
विञ्व्नाणञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति । श्रयं पञ्चमो विमोक्खो 

“सब्बसो विञ्जाणञ्चायतनं समतिक्कम्म नत्थि किञ्ची' ति 
प्राकिञ्चजञ्नायतनं उपसम्पञ्ज विहरति । भ्रयं छो विमोक्छो । 

“सनब्बसो श्राकिञ्चञ्जायतनं समतिक्कम्म नेवसञ्बयानासज्जायतनं 
उपसम्पज्ज विहरति । श्रयं सत्तमो विमोक्खो । 

“सन्बसो नेवसजञ्व्यानासञ्व्यायतनं समतिक्कम्म सञ्व्यावेदयित- 


[प 
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निरोधं उपसम्पज्ज विहरति । भ्रयं प्रदुमो विसोक्छो ! इ प्रहु धम्मा 
सच्छिकातव्वा । 

“इति इमे भ्रसीति धस्मा मृता तच्छा तथा श्रवितथा अ्रनञ्ज्यथा 
सम्मा प्तथागतेन ब्रभिसम्बुद्धा । 

नव धम्मा 

१० “नव धम्मा बहुकारा ..प०.. नव धम्मा सच्िकातव्वा), 

“कतमे नव ध्मा बहुकारा ? नव योनिसोसनसिसारम्‌लका धम्मा : 
योनिसोमनसिकरोतो पामोज्ज' जायति, पमुदितस्स पीति , जायति, पीति- 
मनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुखं वेदेति, सुखिनो चित्त समाधियति, 
समाहिते चित्तं यथाभूतं जानाति पस्सति, यथाभूतं जान पस्स निन्विन्दति, 
निन्िन्द विरज्जति, विरागा विमुच्चति ~ इमे नव धम्मा बहूुकारा । 

कतमे नव धम्मा भावेतव्वा ? नव॒ पारियुद्धिपधानियङ्कानि : 
सीलविसुदि पारिसुद्धिपधानियङ्ख, चित्तविसुद्धि पारियुद्धिपधानियङ्ध, 
दिद्टिवियुद्धि पारिसुद्धिपधानियङ्ख, कड्कावितरणविसुद्धि पारिसुद्धिपधानि- 
ङ्ख, पर्गासग्नञ्पष्द्स्तनविदुद्धि पारिसुद्धिपधानियद्ख, पटिपदाव्याण- 
दस्सनविसुद्धि पारिसुदधिपधानिय ङ्गः जाणदस्सनविसुद्धि पारिसुद्धिपधानि- 
यद्ध, पञ्च्याविसुद्धि पारिसुद्धिपधानियङ्घ, विमुत्तिविसुद्धि पारिसुद्धि- 
पधानियङ्क - इमे नव धम्मा भावेतनब्बा । 

कतमे नेव धम्मा परिञ्जेय्या ? नव सत्तावासा : सन्तावुसो, 
सत्ता नानत्तकाया नानत्तसञ्च्िनो, सय्यथापि - मनुस्सा, एकन्चे च देवा, 
एकच्चे च विनिपातिका' । ्रयं पठमो सत्तावासो । 

““सन्तावुसो, सत्ता नानत्तकाया एकत्तसच्जिनो, सय्यथापि - देवा 
ब्रह्मकायिका पठमाभिनिब्बत्ता । श्रयं दुतियो सत्तावासो । 

“सन्तावुसो, सत्ता एकत्तकाया नानत्तसच्च्निनौ, सेग्यथापि - देवा 
प्राभस्सरा । श्रय ततियो सत्तावासो । 

“सन्तावुसो, सत्ता एकत्तकाया एकत्तसच्व्निनो, सेय्यथापि - देवा 
सुभकिण्टा । श्रय चतुत्थो सत्तावासो । 

“सन्तावुसो, सत्ता श्रसल्व्निनो श्रप्पटिसंवेदिनो, सेय्यथापि - देवा 
ग्रसञ्व्यसत्ता । श्रय पञ्चमो सत्तावासो । 

““सन्तावुसो, सत्ता सब्बसो रूपसञ्च्ानं समतिक्कमा पटिवसञ्ञ्यान 


१ पामुज्जं ~-सो०। २ चिनिपता -सौ० । 
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प्रतय ज्मा नानत्तसञ्ब्नानं ग्रमनसिकारा 'ग्रनन्तो प्राकासो' ति प्रातामान- 
ञ्चायतनूपगा' । श्रय छट सत्तावासो । 

““सन्तावसो, सत्ता सब्बसो भ्राकासानञ्चायतनं समतिक्कम्म श्रतन्त 
विञ्जाण' ति विज्ाणञ्चायतन्‌पगा । भ्रयं सत्तमो सत्तावासो । 

"'सन्तावसो, सत्ता सब्बसो विज्जाणञ्चायतनं समतिक्कमस्म (नलत्थि 
किञ्ची' ति प्राकिञ्चञ्वायतनृपगा । श्रयं ्रदुमो सत्तावासो । 

“सन्तावसो, सत्ता सन्बसो भ्राकिञ्चञ्व्यायतनं सम तिक्कम्म नेव 
सञ्व्यानासञ्ब्यायतन्‌पगा । भ्रय नवमो सत्तावासो । इमे नव॒धम्मा 
परिञ्जनेय्या । 

"कतमे नव॒ धम्मा पहातन्बा " नव तण्हामूलका धम्मा : तष्टं 
पटिच्च परियेसना, परियेसनं परटिच्च लाभो, लाभं पटिच्च विनिच्छयो, 
विनिच्छयं पटिच्च छन्द रागो, छन्दराग पटिच्च ्रज्छोसान, अ्रज्जोसान 
पटिच्च परिगगहयो, परिगगहं पिच्च मच्छरिय, मच्छरिय परिच्च प्रार्खो 
ग्रारक्खाधिकरण दण्डादान-सत्थादान-द.नर-वरिग्गह व्रा द-तुवतुव-पेसुञ्ज- 
मुसावादा ्रनेके पापका ग्रकुसना धम्मा संवत्तन्ति । इमं नव॒धम्मा 
पहातव्बा । 

“कतमे नव ॒धम्मा हानभागिया ? नव श्राघातवत्थूनि : श्रनत्थ 
मे श्रचरी' ति श्राघातं बन्धति, श्रनत्थं मे चरती ति म्राघात बन्धति, 
'प्रनस्थं मे चरिस्सती' ति भ्राघात बन्धति; पियस्स मे मनापस्स श्रनत्थ 
ग्रचरी' ति श्राघातं बन्धति ग्रनत्थं चरती ति भ्राघात बन्धति 
.. पे० ... श्रनत्थं चरिस्सती ति श्राघातं बन्धति; श्रप्पियस्स मे भ्रमनापस्स 
म्रत्थं श्रचरी' ति भ्राघातं बन्धति, श्रव्यं चरती ति प्राघात बन्धति .. पे० 
ग्रत्थं चरिस्सती ति आघातं बन्धति । इमे नव धम्मा हानभागिया। 

“कतमे नव धम्मा विसेसभागिया ? नव भ्राघातपटिविनयथा : 
'प्रनत्थं मे श्रचरि, तं दतेत्य लन्भा' ति भ्राघातं पटिविनेति; श्रनत्थं 
मे चरति, तं कृतेत्थ लब्भाः ति ्राघातं पटिविनेति; श्नत्थं मे चरिस्सति, 
तं कृतेत्थ लब्भा' ति भ्राघातं पटिविनेति ; पियस्स मे मनापस्स. श्रनत्थ 
प्रचरि ... पे० ... श्रनत्थं चरति पे० अ्रनत्थं चरिस्सति, त कुतेत्थ 


लम्भा' ति श्राघातं परिविनेति ; श्रप्पियस्स मे अ्रमनापस्स श्रत्थ श्रचरि 


१. श्रा ऊासानञ्चायतनुपगा ~ स्या० । २. समतिक्करम्म सन्तमेत पणीनमेतन्ति ~ स्या० । 
३. परिग्गाहो ~ सी०। ४, सम्भवन्ति -रो० । 
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पे० भ्रत्थं चरति भ्रत्थं चरिस्सति, त कूतेत्थ लव्माः ति ्राघात 
पटिविनेति - इमे नव धम्मा विसेसभागिया । 

“कतमे नव धम्मा दुप्पटिविज्छा ? नव नानत्ता : धातुनानत्त पटिच्च 
उप्पज्जात फस्सनानत्त, फस्सनानत्तं पटिच्च उप्पज्जति वेदनानानत्त, 
वेदनानानत्तं पटिच्च उप्पज्जत्ति सञ्जानानत्त, सञ्व्यानानत्तं पटिच्च 
उप्पज्जति सङ्कुप्पनानत्त, सङ्ुप्पनानत्त पटिच्च उप्पज्जति दन्दनानत्त, 
छन्दनानत्त पटिच्च उप्पज्जति परिाहनानत्तं, परि्ाहुनानत्तं पटिच्च 
उप्पजञ्जति परियेसनानानत्तं, परियेसनानानत्त पटिच्च उप्पज्जति लाभनानत्तं- 
इमे नव॒धम्मा दुप्परिविज्छा | 

“कतमे नव धम्मा उप्पादेतब्बा ? नव॒ सञ्ब्नाः भ्रसुभसञ्जा, 
मरणसञ्जा, ग्राहारेपटिकूलसज्ञा, सब्बलोकेग्ननभिरतिसचञ्जा, अनिच्च- 
सञ्च्या, श्रनिच्चे दुक्खसजञ्ञा, दुक्खे श्रनत्तसज्जा, पहानसञ््ा , विराग- 
सञ्जा ~ इमे नव धम्मा उप्पादेतब्बा । 

“कतमे तव॒ धम्मा भ्रभिञ्जे्या ? नव श्रनुपुञ्बविहारा : 
इधावुसो, भिक्खु विविच्चेव कामेहि विविच्च श्रकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क 
सविचार विवेकजं पीतिसूखं पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति, वितक्क- 
विचारान वृपसमा ... पे° ... दृतिय फानं उपसम्पज्ज विहरति; पौतिया 
च विरागा ... पे० ... तत्िय सज्ञान उपसम्पज्ज विहरति; सुखस्स च 
पहाना . . पे० ... चतुत्थ भान उपसम्पज्ज विहरति, सनब्बसो रूपसञ्व्नान 
समतिक्कमा .., पे० ... भ्राकासानञ्चायतन उपसम्पञ्ज विहरति; सब्वसो 
प्र ानानजञ्वायतन समतिक्कम्म श्रनन्तं विज्ञ्ाणं' ति विजञ्नाणञ्चा- 
यतन उपसम्पञ्ज विहरति, सब्बसो विञ्ब्नाणञ्चायतन समतिक्कम्म 
'नत्थि किञ्ची' ति अआराकिञ्चञ्व्यायतन उपसम्पज्ज विहरति; सन्वसो 
ग्राकिञ्चजञ्ञ्यायतनं समतिक्कम्म नेवसञ्व्यानासञ्जायतनं उपगन्ग्ज्ज 
विहरति, सब्बसो नेवसञ्बानासञ्बायतनं समतिक्कम्म सञ्जावेदयित- 
निरोधं उपसम्पज्ज विहरति ~ इमे नव धम्मा भ्रभिजञ्जेय्या | 

“कतमे नव॒ धम्मा सच्छिकातव्वा ? नव श्रनुपुब्बनिरोधा: 
पठम फानं समापन्तस्स कामसञ्व्या निरुद्धा होति, दुतियं कान समापचस्स 
विततक्कविचारा निरुद्धा होन्ति, ततियं कान समापन्नस्स पीति निर्दा 
होति, चतुत्थं भानं समापन्नस्स प्रस्सासपस्सासा निरुद्धा होन्ति, अ्राकासा- 


न 
१. पहाणसन्ना ~ सी ° ; 
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नञ्वायतन समापन्नस्स रूपसञ्जा निरुद्धा होति, विञ््ाणञ्चायतन 
समापत्नस्स प्राकासानञ्चायतनसञ्जा निरुद्धा होति, प्राकिञ्चञ्जा- 
यतन॒  समापन्नस्स॒ विञ््याणञ्चायतनसनज्ना निरुद्धा होति, 
नेवसजञ्जानासजञ्व्यायतन समापचस्स भ्राकिञ्चञ्व्यायतनसञ्ज्ा "निरुद्धा 
होति, सञ्व्यावेदयितनिरोध समापन्नस्स सञ्व्या च वेदना च निरुद्धा 
होन्ति - इमे नव धम्मा सच्िकातव्वा । 

“इति दमे नवुति धम्मा भूता तच्छा तथा भ्रवितथा ग्रनञ््यथा 
सम्मा तथागतेन श्रभिसम्बुद्धा | 

दस धम्मा 

११, “दस धम्मा बहुकारा ... पे ,., दस धम्मा सच्छिकातव्बा । 

कतमं दस धम्मा वहुकारा ? दस नाथकरणघम्मा : इधावृसो, 
भिक्लु सीलवा होति, निम दग्यवून। विहरति श्राचारगोचरसम्पन्नो, 
प्रणुमत्तसु वज्जेसु भयदस्सावी >. ,.1* 71 ^. सिक्खापदेसु । यम्पावृसो, 
भिक्खु सीलवा होति ... पे० .. सिक्ति सिक्लापदेस , श्रय पि धम्मो 
नाथकरणो । 

पून च पर, भ्रावृस्तो, भिक्लु बहुस्सुतो ... पे० ,.. दिद्धिया सुप्पटि- 
विद्धा । यम्पावुसो, भिक्खु बहूस्सुतो „, पे० „.. श्रय पि धम्मो नाथकरणो 

पुन च पर, प्रावृसो, भिक्खु कल्याणमित्त होति कल्याणसहायो 
कल्याणसम्पव ङ्खो । यस्पानुसो, भिक्खु „..पे० „.. -.नाणः। ग्पवद्भुर, श्रयपि 
धम्मो नाथकरणो । 

धून च पर, भ्रावसो, भिक्सु सुवचो होति सोवचस्सकरणेहि 
भम्मेहि समन्नागतो खमो' पदक्छिणग्गाही ग्रतुसासनि । यम्पावृसो, भिक्चु 
“““प० भ्रनुसासनि, श्रय पि धम्मो नाथकरणो । 

पून च पर, प्रावृसो, भिक्लु यानि तानि सनब्रह्मचारीन उच्चावचानि 
किकरणीयानि तत्थ दक्खो होति प्रनलसो, तत्नृपायाय वीमसाय समन्ना- 
गतो, म्रल कातु, भरल सविधातु । यम्पावुसो, भिक्खु --पे० श्रल 
सविधातु, प्रय पि धम्मो नाथकरणो । 

पुन च पर, ्रावृसो, भिक्सु धम्मकामो होति पिधरामदाहारो, 
प्रभिधम्मे भ्रभिविनये उल्वारपामोज्जो । यम्पातुसो, भिक्खु पे० ~~ 
उक्रारपामोज्ज), प्रय पि धम्मो नाथकरणो । 


१. समो होति - स्या° | 
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_ (पुन च परं" प्रावुसो, भिक्खु सन्तुदो होति इतरीतरचीवरपिण्डपात- 
सेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्वारेहि । यम्पावृसो, भिक्ख॒ पे० 
श्रयं पि धम्मो नाथकरणो । 


पुन च पर, प्रावूसो, भिक्खु म्रारदधविरियो विहरति पे० 
कुसलेसु धम्मेसु । यम्पावुसो, भिक्ु पे० श्रय पि धम्मो नाथकरणो | 

पुन च पर, प्रावृसो, भिक्खु सतिमा होति, परमेन सतिनेपक्केन 
समन्नागतो, चिरकत पि चिरभासित पि सरिता भ्रनुस्सरिता। यम्पावृसो, 
भिक्खू पे० . भ्रयंपि धम्मो नाथकरणो। 

` पून च पर, श्रावुसो, भिक्खु पञ्जवा होति उदयत्थगामिनिया 
पञ्ञाय समन्नागतो प्रियाय निन्बेधिकाय सम्मा दुक्छक्खयगामिनिया । 
यस्पावुसो, भिक्खु पे यपि धम्मो नाथकरणो । इमे दस 
धम्मा बहुकारा । 


कतमे दस धम्मा भवेतव्वा ? दस कसिणायतनानि : पठवी- 
7.निणमेो सञ्जानाति उद्ध श्रो तिरियं ब्रह्य प्रप्पसाणं, श्रापो- 
कसिणमेको सञ्जानाति पे तेजो तिप्चे्णे सञ्जानाति 
वायोकसिणमेको सञ्जानाति त .श~ गे सञ्जानाति 
परीतकमिणमेकवो सञ्जानाति लोहितकसिणमेको सञ्जानाति श्रोदात- 
कसिणमेको सञ्जानाति भ्राकासकत्तिणमेको सञ्जानाति ... विञ्ज्ाण- 
कसिणमेको सञ्जानाति उद्ध श्रधो तिरियं श्रद्रयं ्रपमाण -इमे दस 
धम्मा भवेतब्बा । 

कतमे दस धम्मा परिञ्जेय्या ? दस्ायतनानि : चक्खायतनं, 
रूपायतनं, सोतायतन, सदायतन, घानायतनं, गन्धायतन, जिन्हायतन, 
रसायतन, कायायतनं, फोटुन्बायतन ~ इमे दस धम्मा परिञ्जेय्या । 

“कतमे दस धम्मा पहातब्बा ? दस मिच्छता: मिच्छादिद्धु 
मिच्छासङ्कप्पो, मिच्छावाचा, सिच्छाकमस्मन्तो, मिच्छाग्राजीवो, मिच्छ 
वायामो, मिच्छासति, मिच्छासमाधि, मिच्छाजाणं, मिच्छाविमुत्ति- 
इमे दस धम्मा पहातन्बा । 

"कतमे दस धम्मा हानभागिया दस श्रकुस्लकम्मपथा; 


पाणातिपातो, श्रदिन्नादान, कामेसुमिच्छाचारो, मुसावादो, पिसुणा वाचा, 


॥ ^ 


१, भन्वय ~ स्या० 1 
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फरंसा वाचा, सम्फप्पलापो, प्रभिज्मा, व्यापादो, मिच्छादिद्धि- इमे दस 
धम्मा हानभागिया | 

“कसम दस धम्मा विसेसभागिया ? दस कृसलकम्मपथा : पाणाति- 
पाता वेरमणी, अ्रदिन्नादाना वेरमणी, कामेमूमिच्छाचारा वेरमणी, 
मुसावादा वेरमणी, पिसुणाय वाचाय वेरमणी, फरुसाय वाचाय वेरमणी, 
सम्फप्पलापा वेरमणी, ग्रनभिन्ज्ञा, प्रव्यापादो, सम्मादिदवि- इमे दस 
धम्मा विसंसभागिया । 

कतमे दस धम्मा दुप्परिविज्छा 2 दस श्ररियवासा: इधावसो 
भिक्खु पञ्चङ्कविप्पहीनो होति चढङ्खसमन्नागतो एकारक्लो चतुरापस्सेनो 
पणुत्रपच्चेकसच्चो समवयसटुसनो ग्रनाविलसङ्कुप्पो " - , - 1, 1" 1 < 
सुविमृत्तचित्तो नुविमुनपरञगे । 

“कथं चातुसो, भिक्खु पञ्च ङ्कविप्पहीनो होति ? इधावृसो, भिक्सुनो 
कामच्छन्दो पहीनो होति, व्यापादो पहीनो होति, धिनमिद्ध पीन होति, 
उद्धच्चकुक्कुच्चं पीनं होति, विचिकिच्छा पहीना होति । एव खो, म्रावृसो, 
भिक्खु पञ्चद्धविप्पहीनो हौति । 

कथं चावुसो, भिक्लु छुछङ्धसमन्नागतो होति ? इधावृसो, भिक्ु 
चक्खुना रूप दिस्वा नेव सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्को विहरति सतो 
सम्पजानो । सोतेन सह्‌ सृत्वा धानेन गन्धं घायित्वा . जिब्हाय रस 
सायित्वा कायेन फोद्ुब्ब फुसित्वा ` मनसा धम्मं विञ्ञ्याय नेव सुमनो 
होति न दुम्मनो, उपेक्लको विहरति सतो सम्पजानो । एवं खो, ्रावुसो, 
भिक्खु छठद्खसमघ्नागतो होति । 

“कथं चावृसो, भिक्खु एकारक्लो होति † इधावृसो, भिक्खु सता- 
रक्खेन चेतसा रामन्नागनो होति । एवं खो, भ्रावृसो, भिक्खु एकारक्खो 
होति । 

कथं चावुसो, भिक्खु चतुरापस्सेनो हाति ? इधावृसो, भिक्खु 
सद्भायेक पटिसेवति, सङ्भुयेक श्रधिवासेति, सद्कायेक परिवज्जेति, सद्धायेकं 
विनोदेति । एवं खो, भ्रावसो, भिक्ख॒ चतुरापस्सेनो होति । 

"कथ चावुसो, भिक्खु पणुन्नपच्चेकसच्चो होति 2 इधावुसो, 


१. पनुच्पन्चेकसच्चो ~ सी०; पनृण्णपच्चेकसच्चो ~; स्या०। २. थीनमिद्ध ~ सी०, 
त्या० 1 
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भिक्लुनो यानि तानि पुयुसमणव्राहय भानं पुथुपच्चेकसच्चानि सव्वानि तानि 
नुन्नानि होन्ति पणुन्नानि चत्तानि वन्तानि मुत्तानि पीनानि पटिनिस्स- 
दानि । एव खो, श्रावृसो, भिक््वु पणुन्नपच्चेकसच्चो होति । 

“कथं चावुसो, भिक्खु समवयसद्रुसनो होति ? इधावुसो, भिक्छुनो 
कामसना पहीना होति, भवेस्रना पहीना होति, ब्रह्मचरियेसना परिप्पस्सद्धा । 
एवं खो, म्रावृसो, भिक्खु समवयसटुं्नो होति 1 

“कथं चावुसो, भिक्खु श्रनाविलसङ्कप्पो होति ? इधावृसो, 
भिक्लुनो कामसङ्धप्पौ पहीनो होति, व्यापादसङ्कगपो पहीनो होति, 
विहिसासङ्प्पो पहीनो होति । एव खो, म्रावृसो, भिक्खु ्रनाविल- 
सङ्कृप्पो होति । 

“कथं चावृसो, भिक्खु पस्सद्धकायसङ्खगरो होति † इ घावुसो, 
भिक्लु सुखस्स च पहाना दुक्लस्स च पहाना पृन्बेव सोमनस्सदोसनस्सान 
भरत्थङ्खमा श्रदुक्वमसुख उपेक्लासतिपारिसुद्ध चतुत्थं ज्ञान उपञ्सम्पज्ज 
विहरति । एवं खो, प्रावुसो, भिक्खु पस्सद्धकायसह्भारो होति \ 

“कथं चावृसो, भिक्ख सुविमुत्तचित्तो होति ? इधावृसो, भिक्छुनो 
रागा चित्तं विमृत्त होति, दोसा चित्त विमृत्तं होति, मोहा चित्त विमुक्त 
होति । एव खो, श्रावुसो, भिक्खु सुविमुत्तचित्तो होति । 

“कथं चावुसो, भिक्त सुविमूत्तपञ्जो होति इधावुसो, भिक्खु 
"रागो मे पहीनो उच्छत्नमूलो तालावत्थूकतो अनभावकतो आ्रायति 
ग्रुप्पादधम्मो' ति पजानाति । दोसो मे पहीनो पे० ~ श्रायति 
प्रनुप्पादधम्मो' ति पजानाति "मोहो मे पीनो प° श्रायति 
प्रनुप्पादधम्मो' ति पजानाति । एवं खो, प्रावृसो, भिक्स सुविमुत्तपञ्जो 
होति! इमे दस धम्मा दुप्पटिविज्छा । 

“कतमे दस धम्मा उप्पादेतन्बा ? दस सञ्जा : ब्रसुभसज्ाः 
मरणसञ्व्या, श्राहारपटिकूलसञ्जा, व्व केय्रनभिरतिरञ्जा, 
ग्रनिच्चसञ्व्या, अ्रनिच्चे दुक्वसञ्व्ना, दुक्खे प्रनत्तसज्ना, पहानसज्जा, 
विरागसञ्च्या, निरोधसज्व्या ~ इमे दस धम्मा उप्पादेतव्बा । 

“कतमे दस धम्मा श्रभिजञ्जेय्या ? दस निज्जरवत्थूनि : सम्मा- 
दिद्विस्स मिच्चादिद्धि निज्निण्णा होति,ये च मिच्छादिद्विपच्चया भ्रनैके पापका 





१. पटिणपस्सट्ानि ~ सी०। २ पटिनिस्मह्वा ~ स्या० । २. ०दिद्विप्पच्वया ~ सौ° । 
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ग्रकुसला धम्मा सम्भवन्ति ते चस्स' {,,. “11 होन्ति । सम्मासङ्धप्पस्स 

मिच्छसङ्प्पो पेऽ सम्मावाचस्स मिच्छावाचा पे० - सम्मा- 
कम्मन्तस्स मिच्छाकम्मन्तो पे सम्माप्राजीवस्स 

पे० सम्मावायामस्स मिच्छावायामो पे० सम्मासतिस्स मिच्छा- 

5 सत्ति ... पे० ,.. सम्मासमाधिस्स मिच्छासमाधि ... पे० - सम्माजाणस्स 

9.20 मिन्छासाण निज्जिण्ण होति. पे० ` सम्माविमुत्तिस्स मिच्छाविमुत्ति 
निञ्जिष्णा होति, ये च भिच्छाविमुत्तिपच्चया प्रनेके पापका प्रकुसना 
धम्मा सम्भवन्ति ते चस्य निज्जिप्णा हौन्ति। इमे दस धम्मा 
ग्रभिञ्ञेथ्या । 

२.29 10 “कतमे दस धम्मा सच्छिकातन्बा ° दस श्रसेक्छा धम्माः: 
ग्रसेक्खा सम्मादिद्धि, ्रसेक्खो सम्मासद्धप्पो, अरसेक्खा सम्मावाचा, श्रसेक्खो 
सम्माकम्मन्तो, भ्रसेक्खो सम्माश्राजीवो, ्रसेक्खो सम्मावायामो, अ्रसेक्खा 
सम्मासति, भ्रसेक्खो सम्मासमाधि, भ्रसेक्छठ सम्माजाण, भ्रसेक्वा 
सम्माविमुत्ति ~ इमे दस धम्मा सच्छिकातव्वा । 

15 “इति इमे सतधम्मा भूता तच्छा तथा ग्रवितथा ग्रनञ्जथा सम्मा 
तथागतेन प्रभिसम्बुद्धा'' ति। 


इदमवोचायस्मा सारिपृत्तो । म्रत्तमना ते भिक्ख्‌ ्रायस्मतो सारि- 
पृत्तस्स भासित श्रभिनन्दु ति। 


दसुत्त रसुत्त निहित एकादसम । 
पाथिकवग्गोः निद्टितो । 


तस्सुहानं 


^"पाथिको च उदुम्बर”, चक्कवत्ति म्रम्गञ्ब्यकं । 
ॐ 298 20 सम्पसादनपासाद, महाप्रिसलक्वण ॥ 


१. पस्स ~ स्या०। २ म्रसेखा-रो०। ३. पाटिफवग्गो ~ स्या० › रो० । ४-४. पारिको- 
दुम्बरी चेवं ~ रो०। 


[श 


११ १.११ | प्रास्मा तारिपुत्तो भिक्छ श्रासन्तेसिं २४१ 


सिद्धालाटानाटियक, सद्खीतिः च दसृत्तर 
एकादसहि सृत्तेहिः पाथिकवग्गो ति वृच्चति* 


गन 


दीधनिकायपालि निद्भता । 





१ स्िगाला० - रो°, सिगालाटानाय्यि-सी० । २ सद्खीति-रो० । ३ एत्य रो० 
पोत्थके श्रय प्रधिको पाठो द्स्सिति-- 
“पहात सकल दुक्ल, विल्ितु सकलं सुख । 
पप्पोतु भ्रमत खेम, धम्मराजस्स सन्तिके" ति ।। 
स्या० पोत्थके तु एत्थ भ्रय पाठो दिस्सति- 
“'पाटिकञ्च उदुम्बर, चक्कवत्ति च भ्रगज्ज 
सम्पसादनञ्च पसाद; लवंलणेन सिद्धालक ।। 


श्राटानाटिय सद्खीति, दसूत्तरेः एकादसाति । 
चतुत्तिससृुत्तपतिमण्डितो, दीघनिकायो निद्धितो ॥ 


[र षीणािणररौि 


चतुत्तिसे च सृकत्तन्ता, तिवग्गो यस्स सद्खहो । 
एस दीघनिकायोति, पठमो ग्रनलोमिनोे ॥ 


कस्मा पनस दीघनिकायोति वृच्चति ! 
दीघप्पमाणान सूत्तानं, समूहतो निवासत । 
।मूटनिवामाहिः दीघनिकायोति वुच्चति" ।\ 
दीघ ०.६. 
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